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नमो जिनाय । 
जिनपूजाधिकार-मीमांसा। 


न ब्न्कनननीटीी।एपयच कु 





लेखक- 
बाबू जुगझकिशोर मुख्तार, देवबन्द 
जिला सहारनपुरनिवासी । 
प्रकाशक - 


सेठ नाथारंगजी गांधी, बम्बई | 


श्रीवीरनि० संवत्‌ २४३९ 





अग्रैल १९१३. 


एलंएा०्व #ए 4. ४, 879०१8०, 86 ४४० उैर, 8, ॥0/.258, 
23, 800॥8 6 4,800, ७)080७ए] +६०७प१, 207709५. 


ए०७॥४४४०० ७ज 806४9 ४ छा&78780 02४0४, ॥0809"9 4./006, 
रचघप४), 900089. 


| | 
जो चाहता है अपना, कल्याण मित्र, करना । 
ज 2] जिनकी, पूजा पवित्र करना |। 
दिल खोल करके उसको, करने दो कोइ भी हो । 
फलते हैं भाव सबके, कुल जाति कोइ भी हो ॥ 





--जैनहितैषी । 








श्री अकलंकाय नमः । 
आप ८ ५ 
जिन-पूजाइधिकार-मीमांसा । 
38 १६४४४ 
पी प्ले उत्थानिका । 
४) |! 
ह |) | मनुष्य ज्िस सतको मानता है-जिस घधर्मका भ्रद्धानी 
४ 7...../7 और अनुयायी है, वह उसी मतवा धर्मके पूज्य आर 
0) (६ उपास्थ देवताओंकी पूजा ओर उपासना करता है। परन्तु 
५ ०३०६ 5 « आजकलके कुछ जेनियोंका स्वयाल इस सिद्धान्तके 
४५७ विरुद्ध है। उनकी समझमे प्रत्येक जनघर्मानुयायीकों 
. /. ( जैनीको ) जिनेंद्दवकी पूजा कस्नेका अधिकार 
नहीं ह । उनकी कल्पनाके अनुसार बहुतसे छोग जिनेन्द्रदेबके पूजकोंकी 
श्रेणीस अवम्थान नहीं पाते। चाहे वे लोग अन्यमतके देवी दवताओंकी 
पूजा ओर उपासना मछे ही करें, पर जिनेन्द्रदवककी पूजा आर उपासनासे 
अपनेका कृतार्थ नहीं कर सकते | * शायद उनका ऐसा श्रद्धान हो कि 
ऐसे लोगोके पूजन करनेस महान्‌ पापका बन्ध होता है और वह पाप 
शाखोक्त नियमोंका उलघन करके संक्रामक रोगकी तरह अड्डीमि यों-पड़ासियों, 
मिलने जुलनेवालों ओर खासकर सजातियोंकों पिचछता फिरता है। परन्तु 
यह केवल उनका भ्रम है ओर आज इसी अरमको दृर करने अथात्‌ श्रीजिनेंद्र- 
देवके पूजनका किस किसको अधिकार है, इस विपयकी भीमांसा और 
विवेचना करनेके लिये यह निवन्ध लिखा जाता है । 





& इसी प्रकारके विचारोसे खातोल्ीके दस्सा और बीसा जैनियोके 
मुकददमेका जन्म हुआ और एसे ही ग्रोढ्ठ विचारोसे सेना जिला मेरठके जिन- 
मंदिरको करीब करीब तीनसालूतक तालछा लगा रहा । 


र्‌ 


पूजन-सिद्धान्त । 


ज्ञेनधर्सका यह सिद्धान्त ह कि यह आत्मा जो अनादि कर्ममरसे 
मलिन हो रहा है ओर विभावपरिणनिरूप परिणम रहा है, वही उन्नति 
करते करते करमेमऊको दूर करके परमात्मा बन जाता है, आत्मास भिन्न 
जोर पृथक कोई एक ईश्वर या परमात्मा नहीं हे। आत्माकी परम- 
विशुद्ध अवस्थाका नाम ही परमात्मा हैं--अरहंत, जिनेन्द्र, जिनदेव 
तीथंकर, सिद्ध, सार्व, सर्वज्ष, वीतराग, परमेष्टि, परमज्योति, झुड, बुद्ध, 
निरंजन, निर्विकार, आप, ईश्वर, परत्रह्म, इत्यादि उसी परमात्मा या पर- 
मात्मपदके नामानतर ह-या दूसर शब्दोंस यों कहिये कि परमात्मा 
आत्मीय अनन्तगुणोंका समुदाय ह । उसके अनन्त गुणोंकी अपेक्षा उसके 
अनन्त नाम हैं | वह परमात्मा परम वीतरागी ओर चजान्‍्तस्वरूप है, उसकों 
किसीसे राग या द्वेप नहीं हे, किसीकी स्तुति, भक्ति ओर पूजास वह प्रसन्न 
नहीं होता जार न किसीकी निन्‍दा, अवज्ञा था कट शब्दोसे अप्रसन्न 
होता; धनिक श्रीमानों, विद्वानों जार उच्च अ्रणी था वर्णक मनुप्योको वह 
प्रेमकी इष्टिसे नहीं दुखता आर न निर्घन कगालों, सूस्बों आर निम्नश्रेणीके 
मनुप्योंकों छृणाकी दष्टिस अवलोकन करता, न सम्यग्दृष्टि उसके कृपापात्र 
हैं ओर न मिथ्यादृष्टि उसके कोपभाजन, वह परमानदमय आर कृतकृत्य 
है, सांसारिक झगडोंसे उसका कोई प्रयोजन नहीं । इसलिय जेनि- 
योंकी उपासना, भक्ति आर पूजा, हिन्दू मुसलमान आर ईसाइयोंकी तरह, 
परमात्माकों प्रसन्न करनेके लिये नहीं होती । उसका एक दूसरा ही उद्देश्य 
है जिसके कारण वे ऐसा करना अपना कतेवच्य समझते है ओर वह 
संक्षिघररूपस यह हैं कि.-- 

यह जीवात्मा स्वभावसे ही अनन्त दर्शन. अनन्त ज्ञान, »नन्‍त सुख 
आर अनन्त वोयादि अनन्त शक्तियोंका आधार है । परन्तु अनादि कमे- 
मलसे मलिन होनेके कारण इसकी वे समस्त शक्तिग्रां आच्छादित है-क- 
मंके पटछसे वेष्टिन ह. और यह आत्मा संसारम इतना लिप्त ओर मोह- 
जालसें इतना फेंसा हुआ है कि उन शक्तियोंका बिकाश होना तो दूर रहा, 
उनका स्मरणतक भी इसको नहीं होता । कमेके किंचित्‌ क्षयोपशमसे जो 


डे 


कुछ थोड़ा बहुत ज्ञानादि लाभ होता है, यह जीव उतनेहीमे सन्तुष्ट होकर 
उसीको अपना स्वरूप समझने लगता है । इन्हीं संसारी जीवोंमेसे जो 
जीव, अपनी आत्मनिधिकी सुधि पाकर घानुभेदीके सदृश प्रशस्त ध्याना5- 
पझिके बलस, इस समस्त कर्समलको दूर कर देता है, उसमे आत्माकी वे 
सम्पूण स्वाभाविक ज्क्तियों सर्वतोभावस विकसित हो जाती है ओर 
तब वह आत्मा स्वच्छ आर निर्मल्ठ होकर परमात्मदशाकों प्राप्त हो जाता 
ह॒ तथा परमात्मा कहलाता है । कवलछज्ञान (सर्वज्ञता ) की प्राप्ति 
होनेक पश्चात जबतक देहका सम्बन्ध वाकी रहता है, तंबतक उस परमात्मा- 
का सकत्यपरमात्मा ( जावन्मुक्त ) या अरहंत कहते हैं आर जब दहका 
सम्बन्ध भी छूट जाता है आर मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है तब वही सकरू 
परमात्मा निष्कलपरमात्मा (विदेहमुक्त )या सिर्ध नामसे विभूषित 
होता है । इस अकार अवस्थासंदसे परमात्माक दो भेद कहे जाते है। 
वह परमात्मा अपनी जीवन्सुक्तावस्थास अपनी दविव्यवाणीक द्वारा संसारी 
जीवोंका उनकी आगप्माका स्वरूप ओर उसकी प्राप्तिका उपाय बसलाता है 
अथात उनकी आत्मनिधि क्या ह, कहो है, किस किस प्रकारके कमे- 
पटलोंस आच्छादित है, किस किस उपायस वे कर्मपटल इस आत्मासे 
जुदा हो सकते है, संसारक अन्य समम्त पदार्थों हस आत्माका क्‍या 
सस्वन्ध है, दुःखका, सुखका ओर संसारका स्वरूप क्या है, केसे दुःखकी 
निद्वत्ति ओर सुखकी प्राप्ति हो सकती ह-इत्यादि समम्त बातोंका चिस्ता- 
रके साध सम्यकप्रकार निरूपण करता है, जिससे अनादि अविद्याग्रसित 
संसारी जीवोको अपने क्ल्याणका मार्ग सूझता हे आर अपना हित 
साधन करनेमे उनकी प्रवृत्ति होती ह । इस प्रकार परमान्माके द्वारा जग- 
तका निसीस उपकार होता है । इसी कारण परमात्माके सावे, 
परमहितोपदेशक, पर्महितेपी और निर्निभित्तवन्धु इत्यादि भी नाम 
है । इस महापकारके बदलेम हम ( संसारी जीव ) परमात्माके प्रति 
जितना आदर सत्कार प्रदर्शित कर और जो कुछ भी कृतज्ञता प्रगट करें 
वह सब तुच्छ ह। दूसरे जब आत्माकी परम स्वच्छ ओर निर्मल अब- 
स्थाका नाम ही परमात्मा ह ओर उस अवस्थाको प्राप्त करना अर्थात्‌ पर- 
मात्मा बनना सब आत्माओंका अभीष्ट ह, तब आत्मस्वरूपकी या दूसर 


० 


शब्दोंम परमात्मस्वरूपकी प्राप्तेकि लिये परमात्माकी पूजा, भक्ति ओर 
उपासना करना हमारा परम कर्त्तव्य है। परमान्माका ध्यान, परमान्माके 
अलोकिकचरित्रका विचार ओर परमात्माकी ध्यानावस्थाका चिन्त- 
चन ही हमको अपनी आत्माकी याद दिलाता ह-अपनी भूली हुई निधि- 
की स्खति कराता है। परसात्माका भजन आर स्तवन ही हमारे छिये 
अपनी आत्माका अनुभवन है । आस्मोन्ननिमे अग्मसर होनेके लिये 
परमात्मा ही हमारा आदशी है । आस्मीय गुणोंकी प्राप्तिके लिये हम उसी 
आदर्शको अपने सन्‍्सुख्र र्बकर अपन चरित्रका गठन करते है । अपने 
आदश्पुरुषके गुणोंस भक्ति ओर अनुरागका होना स्वाभाविक और जरूरी 
हे । बिना अनुरागके किसी भी गुणकी प्राप्ति नहीं हो सकती । जो जिस 
गुणका आदर सत्कार करता है अथवा जिस गृणस प्रम रखता है; वह उस 
गुणक गुणीका भी अवश्य आदरसत्कार करता ह आर उससे प्रेम रखता 
है। क्योंकि गुणीके आश्रय विना कहीं भी गुण नहीं होता। आदरसत्कार- 
रूप प्रवत्तेनका नाम ही पूजन है। इस लिये परमात्मा, इन्हीं समस्त 
कारणोंस हमारा परमपृज्य उपास्य देव है आर द्रव्यदप्टिस 
समस्त आत्माओंक परस्पर समान होनके कारण वह परमात्मा 
सभी संसारी जीवोको समान भावस् पृज्य है । यही कारण है कि 
परमान्माके ऋलोक्यपूज्य आर जगत्पृज्य इत्यादि नाम भी कहे जाते है । 
परमात्माका पूजन करने, परमात्माके ग्रुणोंम अनुराग बढाने और परमा- 
त्माका भजन और चिन्तवन करनेसे इस जीवास्साको पापोंस बचनेके 
साथ साथ महत्पुण्योपाजन होता है । जो जीव परमान्माकी पूजा, भक्ति 
और उपासना नहीं करता, वह अपने आत्मीय गुणोस पराइमुख आर अपने 


३ इन्हीं कारणासे अन्य दीतरागी साधु आर महा्मा भी जिनमे आत्माकी 
कुछ शक्तिया विकसित हुई ह. ओर जिन्होंने अपने उपदेश, आचरण 
और शास्त्रनिर्माणसे हमारा उपकार किया है, वे सब हमारे पूज्य है। 


पु 


आत्मछाभसे वंचित रहता हे-इतना ही नहीं, किन्तु वह कृतप्नताके 
दोषसे भी दृषित होता है । 

अतः परमास्माकी पूजा, भक्ति आर उपासना करना सबके लिये उपादेय 
ओर जरूरी है । 

परमात्मा अपनी जीवन्मुक्तावस्था अथोत अरंहन अवस्थाम सदा ओर 
सर्वेत्र विद्यमान नहीं रहता, इस कारण परमात्माके स्मरणाथ और 
परमात्माके प्रति आदर सत्काररूप प्रवत्तनके आल्स्वनस्वरूप 
उसकी अरहंत अवस्थाकी मरर्ति बनाई जाती हैं। वह मृति परमात्माके 
वीतगागता, शान्तता और ध्यानमुद्रा आदि गृणोंका प्रतिबिम्ब होतो 
है । उसमे स्थापनानिक्षपसे संत्नोंद्रारा परमात्माकी प्रतिष्ठा की जाती है । 
उसके पूजनेका भी समम्त वही उद्देश्य है, जो ऊपर वर्णन किया गया है 
क्योंकि मृत्तिके पजनस धातु पापाणका पूजना अभिप्रेत (इृष्ट ) नहीं है 
बल्कि मून्तिके ढ्वारा परमात्माहीकी पूजा. भक्ति और उपासनाकी जाती 
है । इसी लिये इस मत्तिपुजनके जिनपूजन, देवाचन, जिनार्चा, 
देखपूजा इत्यादि नाम कहे जाते है ओर इसीलिये इस पूजनकों साक्षाव 
जिनद्वक पृजननुल्य वणन किया है | यथा.-- 


“भक्त्याउहत्मतिमा पूज्या कृत्रिमाकृत्रिमा सदा । 
यतम्तद्वणसंकल्पास्यत्यक्षं पूजितों जिनः ॥" 


-+ उमसग्रहश्नावकाचार अ० ०९, शोक ४६ 
परमात्माकी इस परमशान्त ओर चीतरागम्राक्तिक पूजन एक 
बडी भारी खूबी आर महत्त्वकी बात यह है कि जो संसारी जीव संसा- 
रके मायाजाल ओर गृहस्थीके प्रपंचसे अधिक फंसे हुए ह, जिनके चित्त 
अति चंचल है आर जिनका आत्मा इनना वलाढ्य नहीं है. कि जो केवल 


१ अहसान फरामोशा-किये हुए उपकारको भूछ जाना या कऋृतघ्नता। 
“अभिमतफनसिद्धेरस्युपाय सुवोध , प्रभवति सा च शाख्ात्तस्थ चोत्पत्तिराप्तात्‌ । 
इति भवति स पृज्यसत्पयसादात्प॒वुद्धन हि कृतमुपकारं साधवों विस्मरन्ति ॥” 

““गोम्मटसार-टीका । 
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शास्ोंमे परमात्माका वणेन सुनकर एकदम बिना किसी नकशेके परमात्म- 
स्वरूपका नकशा ( चित्र ) अपने हृदयमें खींच सके या परमात्मस्वरूपका 
ध्यान कर सके, वे ही उस मूतिके द्वारा परमात्मस्वरूपका कुछ ध्यान और 
चिन्तवन करनेमें समर्थ हो जातेहें ओर उसीसे आगामी दुःखों और 
पापोंकी निवृत्तिपूवक अपने आत्मस्वरूपकी प्राप्तिम अग्रसर होते हैं । 


जब कोई चित्रकार चित्र खींचनेका अभ्यास करता है तब वह 
सबसे प्रथम सुगम ओर सादा चित्रोंपरसे, उनको देखदेखकर, अपना चित्र 
खीं चनेका अभ्यास बढ़ाता है, एकदम किसी कठिन, गहन और गम्भीर चित्रको 
नहीं खींच सकता । जब उसका अभ्यास बढ़ जाता है, तब कठिन, 
गहन ओर रंगीन चित्रोंको भी सुन्दरताके साथ बनाने लगता है और 
छोटे चित्रफो बड़ा और बड़ेकी छोटा भी करने छगता है । आगे जब 
अभ्यास करते करते वह चित्रविद्या्से पूरी तरस नियुण और निष्णात हो 
जाता है, तब वह चलती, फिरती,-दाडती, भागती वस्तुओंका भी चित्र 
बड़ी सफाईके साथ बातकी बातमें खींचकर रख देता ह ओर चित्र-नाय- 
कको न देखकर, केवल व्यवस्था ओर हाल ही मारझम करके, उसका सा- 
क्षात्‌ जीता जागता चित्र भी अंकित कर दता है । इसी प्रकार यह संसा- 
री जीव भी एकदम परमःत्मखरूपका ध्यान नहीं कर सकता अर्थात्‌ 
परमात्माका फोटू अपने हृदयपर नहीं खीच सकता, वह परमात्माकी 
परम बीतराग ओर शान्त मत्तिपरसे ही अपने अभ्यासको बढ़ाता है। 
मृत्तिक निरन्तर दशनादि अभ्यासस जब उस मूृर्तिकी बीतरागछत्रि 
और ध्यानमुठ्रासे वह परिचित हो जाता है. तब शनेः शनेः एकान्त्म 
बेठकर उस मूर्तिका फोट अपने हृदयमे खींचने लगता है ओर फिर कुछ 
देरतक उलका स्थिर रम्प्तेके छिप भी समर्थ होने छगता है। ऐसा करने- 
पर उसका मनोबल ओ,र आन्समबल बढ जाता है ओर वह फिर इस 
योग्य हो जाता है कि उस मूत्तिके मृत्तिमान्‌ श्राअरहतदेचका समव- 
सरणादि विभूति सहित साक्षात्‌ चित्र अपने हृदयमे खींचने लगता है । 
इस ग्रकारके ध्यानका नाम रूपस्थध्यान है और यह ध्यान प्रायः मुनि 
अवस्थाहीमे होता है । 
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आत्मीय बलके इतने उन्नत हो जानेकी अवस्थामें फिर उसको धातु 
पाषाणकी मूत्तिके पूजनादिकी वा दूसरे शब्दोंमे यों कहिये कि परमात्माके 
ध्यानादिके लिये मूर्तिका अवलम्बन लेनेकी जरूरत बाकी नहीं रहती; 
बल्कि वह रूपस्थध्यानके अभ्यासमें परिपक्त होकर ओर अधिक उन्नति 
करता है आर साक्षात्‌ सिद्धोंका चित्र भी खींचने लगता है जिसको 
रूपातीतध्यान कहते हैं। इसप्रकार ध्यानके बलसे वह अपनी आप्मासे 
कर्ममलको छांटता रहता है ओर फिर उन्नतिके सोपानपर चढ़ता हुआ 
शुक्तुध्यान लगाकर समस्त कर्मोको क्षय कर देता है ओर इस प्रकार 
आस्मत्वको प्राप्त कर छेता है। अभिप्राय इसका यह है कि मूर्ति- 
पूजन आत्मदर्शनका प्रथम सोपान है और उसकी आवश्यकता 
प्रथमावस्था ( गृहस्थावस्था ) हीमे होती है । बल्कि दूसरे शब्दोंमें 
थों कहना चाहिये कि जितना जितना कोई नीचे दर्जम है, उतना 
उतना ही जियादा डसको सूत्तिपूजनकी या सूत्तिका अवलूम्बन 
लेनेकी जरूरत है। यही कारण है कि हमारे आचायोंने ग्रृहस्थोंके 
लिये इसकी ख़ास जुरूरत रक्‍खी है ओर नित्यपूजन करना ग्ृहस्थोंका 
मुख्य धर्म वर्णन किया है । 


(0 
सर्वेसाधारणाउधिकार । 
भगवजिनसेनाचारयने श्रीआदिपुराण (महापुराण)मे लिखा है कि- 
“दान पूजा च शी् च दिने पर्वण्युपोषितम्‌ । 
धमश्रतुर्विध! सोअ्यमाम्नातो गृहमेधिनाम्‌ ।॥” 
--पर्व ४१, छोक १०४ । 


अथात्‌-दान, पूजन, व्रतोंका पालन (बअतानुपालनं शीर्ं ) ओर पर्वके 
दिन उपवास करना, यह चार प्रकारत्रा गृहस्थोंका घमम है । 
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अमितगतिश्रावकाचारमें श्रीअमितगति आजचायेने भी ऐसा ही 
वर्णन किया है। यथाः-- 
“दान पूजा जिनेः शीलम्ुपवासअतुर्विधः । 
श्रावकाणां मतो धमेः संसारारण्यपावकः ।[” 
++अ० ९, छो० १। 
श्रीपदझनन्दि आचार्य पद्मनन्दिपंचाविशतिकामे श्रावकघमका वर्णन 
करते हुए लिखते हैं कि-- 
“देवपूजा गुरूपास्तिः खाध्यायः संयमस्तपः । 
दान॑ चेति गृहस्थानां पटकमोणि दिने दिने ॥” 
+अ० ९५ छो० ७। 
अरथात्‌-देवपूजा, गुरुसेवा, स्वाध्याय, संयम, तप ओर दान, ये 
पदकर्म गृहस्थोंको प्रतिदिन करने योग्य ईै-भावार्थ, धार्मि- 
कटंष्टिसे ग्रहस्थोंके ये सर्वेलाघारण नित्य कर्म हैं । श्री 
सोमदेवसूरि भी यशस्तिल्कम वर्णित उपासकाध्ययनम इन्हीं पदक- 
माँका, प्रायः इन्हीं ( उपयुछिखित ) शब्दोंम ग्रहस्थोंको उपदेश देते 
हैं। यथा:--- 
“देवसेवा गुरूपार्तिः खाध्यायः संयमस्तपः । 
दान चेति गृहस्थानां पटकमोणि दिने दिने ॥ ” 
>फेैल्प ४६, छो० ७। 
गृहस्थोंक लिये पूजनकी अत्यन्त आवश्यताकों प्रगट करते हुए श्री- 
पद्मनन्दि आचाये फिर लिखते हैं कि-- 
“थे जिनेन्द्रं न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न | 
निष्फल जीवित तेषां तेषां घिकू च गृहाश्रमम्‌ ॥ 
--+अ० ६, छहो० १५। 
अधोत-जो जिनेन्द्रका दरन, पूजन और स्तवन नहीं करते हैं, उनका 
जीवन निष्फल है और उनके ग्रृहस्थाअमको घिकवार हैे। इसी आवश्यक- 
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साको अनुभव करते हुए श्रीसकलकीर्ति आचाय॑ सुभाषितवलीमें 
थहांतक लिखते हैं कि:--- 


“पूजां विना न कुर्येत भोगसोख्यादिक कदा ।” 
अर्थात--गृहस्थोंको बिना पूजनके कदापि भोग और उपभोगादिक 
नहीं करना चाहिये । सबसे पहले पूजन करके फिर अन्य काये करना 
चाहिये । श्रीधर्मसंग्रहश्रावकाचारमें ग्ृहस्थाअ्रमका स्वरूप वर्णन 
करते हुए लिखा है. किः--- 
“इज्या वात्तों तपो दान॑ खाध्यायः संयमस्तथा । 
पट्कमोणि (0 ह 
ये पटकमोणि कुवेन्त्यन्बहं ते गृहिणो मताः ॥॥” 
>+अ० ९, छो० २६। 
अर्थात्‌--इज्या (पूजन ), वात्ता (क्ृपिवाणिज्यादि जीवनोपाय ), 
तप, दान, स्वाध्याय, आर संथम, इन छह कमोको जो प्रतिदिन 
करते हैं, वे ग्रहस्थ कहलाते हैं। भावार्थ धार्मिक और लाकिक, उभ- 
यदश्टिसे य ग्रहस्थोंक छह नित्यकर्म हैं । शुरूपास्ति जो ऊपर 
चर्णन की गई ह, वह इज्याके अन्तर्गत होनेसे यहां एथक नहीं कही गई । 
भगवज्िनसेनाचाये आदिपुराणके पर्व ३८ में निम्नलिखित 
छोकों हारा यह सूचित करते है कि ये इज्या, वात्तो आदि कर्म उपासक 
सूत्रके अनुसार गृहस्थोंके षदकर्म है । आयेषटूकर्मरूप प्रवत्तेना ही 
गृहस्थोंकी कुछचर्या है और इसीको गृहस्थोंका कुलधर्म भी 
कहते हैं:-- 
44 इ्ज्य न ता >> स्वाः + कआगापा + 
ज्यां वातों च दत्ति च खाध्याय संयम तपः । 
श्रुतीपासकसत्रत्वात्‌ स तेभ्यः समुपादिशत्‌ ॥ २४ ॥ 
बिशुद्धा इत्तिसयायेषदकमोलुप्रवच्तेनम्‌ । 
गृहिणां कुलचर्येष्टा कुलधर्मो5प्यसों मतः ॥ १४४ ॥” 
महाराजा चामुण्डरायने चारिच्रसारमें ओर विद्वदर पं० आशाधर- 
जीने सागरधमाम्तमें भी इन्हीं पदकर्मोका वर्णन किया हे । इन 
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पदकर्मोंस दान और पूजन, ये दो कम सबसे मुख्य हैं। इस विषय्म 
पं० आशाघरजी सागरधमामस्तमें लिखते है किः- 


“दानयजनग्रधानो ज्ञानसुधां श्रावकः पिपासु) स्यात्‌।” 


+>अ० १, छो० १५। 


अर्थात--दान और पूजन, ये दो कर्म जिसके मुख्य हैं ओर ज्ञाना5स- 

तका पान करनेके लिये जो निरन्तर उत्सुक रहता है वह श्रावक है। भा- 

वार्थ-श्रावक वह है जो कृषिवाणिज्यादिको गोण करके दान और पूजन, 
रो चर कप 

इन दो कर्मोको नित्य सम्पादन करता है ओर शाख्राउध्ययन भी करता है । 


स्वामी कुंदर्कुंदाचार्य, रयथणसार अंधमे; इससे भी बढ़कर साफ तो- 
रपर यहांतक लिखते है कि बिना दान और पूजनके कोई श्रावक 
हो ही नहीं सकता या दूसरे शब्दोंम यों कहिये कि ऐसा कोई श्रावक ही 
नहीं होसकता जिसको दान और पूजन न करना चाहिये | यथाः-- 


“दाणं पूजा मुकरवं सावयधम्मी ण सावगो तेण विणा । 
झाणज्झयणं मकर जह धम्मो त॑ विणा सोबि ॥ १० ॥” 


अथौत्‌-दान देना ओर पूजन करना, यह श्रावकका मुख्य धर्म है 
इसके बिना कोई श्रावक नहीं कहला सकता ओर ध्यानाउध्ययन 
करना यह भुनिका मुख्य धर्म ह। जो इससे रहित है, वह मुनि ही नहीं है । 
भावा्थे-मुनियोंके ध्यानाअध्ययनकी तरह, दान देना ओर पूजन करना 
ये दो कसे श्रावकोंके सर्व साधारण मुख्य धर्म आर नित्यके कत्तंव्य कमे हैं । 


ऊपरके वाक्योंसे भी जब यह स्पष्ट है कि पूजन करना यूहस्थका धघर्स 
तथा नित्य ओर आवश्यक कर्म हे-विना पूजनके मनुष्यजन्म निपष्फल और 
गृहस्थाश्रम घिक्कारका पात्र हैं ओर बिना पूजनके कोई गृहस्थ या श्रावक नाम 
ही नहीं पा सकता. तब श्रत्येक ग्रृहस्थ जनीको नियमपूर्वक अवश्य ही नित्यपुजन 
करना चाहिये, चाहे वह अग्रवारू हो, खंडेलबाल हो, या परवार आदि 
अन्य किसी जातिका; चाहे ख्री हो या पुरुष; चाहे ब्रती हो या अब्नती; 
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चाहे बीसा हो या दस्सा और चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य हो या झूद्र, सबको' 
पूजन करना चाहिये। सभी गृहस्थ जैनी है, सभी श्रावक हैं, अतः- 
सभी पूजनके अधिकारी हैं । 


श्रीतीर्थंकर भगवानके अथोत्‌ जिस अरहंत परमास्माकी मूर्ति बनाकर 
हम पूजते हैं उसके समवसरणमें भी, क्‍या ख्त्री, क्या पुरुष, क्‍या बती, 
क्या अग्मती, क्या ऊंच ओर क्या नीच, सभी प्रकारके मनुष्य जाकर साक्षात्‌ 
भगवानका पूजन करते हैं। ओर मलुष्य ही नहीं, समवसरणमें पंचेन्द्रिय 
तियंच तक भी जाते है-समवसरणकी बारह सभाओंमें उनकी भी एक सभा 
होती है-वे भी अपनी शक्तिके अनुसार जिनदेवका पूजन करते हैं । पूजन- 
फलप्रापिके विषय एक मेडककी कथा सर्वन्र जेनशास्त्रोंमं प्रसिद्ध है । 
पुण्यास्रवकथाकोश, महावीरपुराण, धर्मसंग्रहभ्रावकाचार आदि 
अनेक अंथोंमे यह कथा बिस्तारके साथ लिखी है और बहुतसे अंथोंम इसका 
निम्नलिखित प्रकारसे उलछेख मात्र किया है । थथाः--- 


रलकरण्डप्रावकाचा रमें, 
(६ | 
“अहंचरणसपर्या महानुभाव॑ महात्मनामवदत्‌ । 
भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनेकेन राजगरहे |” १२० ॥ 
सागरधमांम्टतमें, 
“ग्रथाशक्ति यजेताहेदेव॑ नित्यमहादिभिः । 
संकल्पतोएर्पितं य्टा भकवत्खमहीयते | २-२४ ॥| 
कथाका सारांश यह है कि जिस समय राजगृह नगरमें विपुलाचल 
पर्वतपर हमारे अन्तिम तीथकर श्रीमहाचीर स्वामीका समवसरण आया 
ओर उसके सुसमाचारस हर्पोछलसित होकर महाराजा श्रेणिक आनंदभेरी 
बजवाते हुए परिजन और पुरजन सहित श्रीवीरजिनेन्द्रकी पूजा ओर वन्द- 


नाको चले, उससमय एक मेंडक भी, जो नागदत्त अ्रेष्ठीकी बावडीमें 
रहता था ओर जिसको अपनी पूर्वजन्मकी ख्री भवदत्ताको देखकर जा- 
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तिस्मरण होगया था, श्रीजिनेंद्रदेवकी पूजाके लिये मुखमें एक कमल 
शुब्बाकर उछलता और कूदता हुआ नगरके छोगोंके साथ समवसरणकी 
ओर चर दिया। मार्ग महाराजा श्रेणिकके हाथीके पेरतलछे आकर बह 
सेंडक मर गया और पूजनके इस संकल्प और उद्यमके ग्रभावसे, 
मरकर सौधम खगेमे महाडद्वक देव हुआ | फिर वह देव समवसरणमें 
आया और श्रीगणधरदेवके द्वारा उसका चरित्र छोगोंको मालूम हुआ। 
इससे प्रगट है कि समवसरणादिमें जाकर तियच भी पूजन करते और 
पूजनके उत्तम फलको ग्राप्त होते हैं । 

समवसरणको छोड़कर ओर भी बहुतसे स्थानोंपर तियचोंके पूजन 
करनेका कथन पाया जाता है । पुण्यासत्तव ओर आराधनासार- 
कथाकोइशाम लिखा है कि धाराशिव नगरमें एर बेबी थी जिसमें 
श्रीपाश्वेनाथ स्वामीकी रलमयी प्रतिमा एक मंजूषेमें रकक्‍्खी हुई थी | एक 
हाथी, जिसको जातिस्मरण होगया था, प्रतिदिन तालाबस अपनी सूंडमें 
पानी भरकर लछाता ओर उस बेंबीकी तीन प्रदक्षिणा दकर वह पानी उस- 
पर छोड़ता और फिर एक कम्लका फूल चढाकर पूजन करता ओर मस्तक 
नवाता था । इस प्रकार वह हाथी श्रावकघर्सकों पालता हुआ प्रतिदिन उस 
प्रातिमाका पूजन करता था। जब राजा करकंडुकों यह समाचार माल्म 
हुआ, तब उसने उस बेंबीको खुद्वाया ओर उसमेसे वह प्रतिमा निकली। 
प्रतिमाके निकलनेपर हाथीन सनन्‍यास धारण किया ओर अन्तम वह हाथी 
मरकर सहस्पारखगेमे देव हुआ । इसीग्रकार तिर्यचोंके पूजनसंबंधर्म 
और भी अनेक कथाएँ है । जब तियच भी पूजन करते और पूजनके उत्तम 
फलको प्राप्त होते हैं, तब ऐसा कोन मनुष्य होसकता है कि जिसको 
पूजन न करना चाहिये ओर जो भावपूर्बक जिनेंद्रदेवका पूजन करके उत्तम 
फलको प्राप्त न हो? अभिप्राय यह कि, आत्महितचिन्तक सभी प्राणि- 
योंके लिये पूजन करना अ्रेयस्कर है । इसलिये ग्ृहस्थोंको अपना कतैव्य 
समझकर अवश्य ही नित्यपूजन करना चाहिये। 
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पूजनके भेद । 


पूजन कई प्रकारका होता है। आदिपुराण, सागरधमोमस्त, धर्म- 
संग्रहभ्नावकाचार, चारित्रसार आदि अन्धोंमें नित्य, अशन्हिक, 
ऐन्द्रप्घज, चलुमुख, और कल्पंदुम, इस प्रकार पूजनके पांच भेद 
वर्णन किये हैं । वसुनन्दिश्रावकाचार और धर्मसंग्रहभ्रावकाचार- 





१ नित्यपूज़नका खरूप आगे बिस्तारके साथ वर्णन किया गया है । 
२-३, “'जिनार्चा क्रियते भव्येयया नन्‍्दीश्वरपर्वणि । 
अशक्िकोओसों सेन्द्राब्े: साध्या लेन्द्रभवजो महः ॥?””-सागरघमों०। 
अथांतू-नन्दीश्वर पर्वमें ( आपाढ़, कार्तिक और फाल्युण इन तीन महीनोंक्ि 
अन्तिम आठ आठ दिनोमे )जो पूजन किया जाता है, उसको अश्ञाहिक पूजन 
कहते हैं और इन्द्रादिक देव मिलकर जो पूजन करते हे, उसको ऐन्द्रध्चज 
पूजन कहते है । 
४. “महामुकुटबद्धेस्तु कियमाणों महामहः । 
चतुमुख. स विज्ञेयः सर्वतोभद्र इत्यपि ॥”--आदिपुराण । 
“भक्त्या मुकुटबद्धैयों जिनपूजा विधीयते 
तदाख्याः सर्वतोभद्रचतुर्मुखमहामहा: ॥--सागारध ० । 
अथोत--मुकुटबद्ध ( माडलिक ) राजाओबढके द्वारा जो पूजन किया जाता 
है, उसको अतुसुख पूजन कहते है । इसीका नाम सर्वतोभद्र ओर 
महामह भी है। 


७. “दत्वा किमिच्छुक दान॑ सम्राड्भिय: प्रवत्त्यते । 


कल्पबृक्षम ह: सायं जगदाशाप्रपूरण: ॥?---आदिपुराण । 
“भकेमिच्छ केन दानेन जगदाशाः प्रपूय यः | 
चक्रिभिः क्रियते सोचहद्यज्ञः कल्पद्मो मतः ॥?--सागारध ० । 


अथोात--याचकोको उनकी इच्छानुसार दान देकर जगतकी आशाकी 
पूर्ण करते हुए चक्रवर्ति सम्राट्द्वारा जो जिनेंद्रका पूजन किया जाता है, उसको 
कल्पद्म पूजन कहते हैं । 


१४ 


भें भकारान्तरसे नाम, स्थापना, द्रेव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ऐसे 





न] “उच्चारिकण णामं॑, अरुद्गाईणं विसुद्धदेसम्मि । 
पुफ्फाईणि खिविज्ञति विण्णया णामपूजा सा ॥”' 
--वसुनन्दिश्ना ० । 
अर्थात्‌ू--अहतादिकका नाम उच्चारण करके किसी झुद्ध स्थानमे जो पुष्पा 
दिकक्षेपण किये जाते है, उसको नामप्रजन कहते है । 

२ तदाकार वा अतदाकार बस्तुमें जिनेन्द्रादिकि ग्रणोंका आरोपण और 
संकल्प करके जो पूजन किया जाता है, उसको स्थापनापूजन कहते हैं। 
स्थापनाके दो भेद है--१ सद्धावस्थापना ओर २ असद्भधावस्थापना । 
अरहंतोंकी प्रतिष्ठाविश्रिको सद्भावस्थापना कहते है । ( स्थापनापूज- 
नका विशेष वर्णन जाननेके लिये देखो वसुनन्दिश्नावकाचार आदि ग्ंव ।)। 

| “दव्वेण य दवस्स य, जा पूजा जाण दब्बपूजा सा ! 

दग्वेग गंघसलिलाइपुब्बमणिएण कायब्वा ॥ 

तिविहा दब्वे पूजा सचित्ताचित्तमिस्सभएण । 

पत्चक्खजिणाईणं सचित्तपूजा जहाजोग्गं ॥ 

तेसिच सरीराणं दव्वसुदस्सबि अचित्तपूजा सा । 

जा पुण दोण्हं कीरइ णायव्वा मिस्सपूजा सा ॥ 

--वसुनन्द्श्राव ० । 
अथोत--द्वव्यसे और द्वव्यकी जो पूजाकी जाती है, उसको द्वव्यपूजन 

कहते है । जलचंदनादिकसे पूजन करनेको द्रब्यसे पूजन करना कहते है 
और द्रव्यकी पूजा सचित्त, अचित्त ओर मिश्रके भेदसे तीन प्रकार है । 
साक्षात्‌ श्रीजिनेंद्रादिके पूजनको सचिक्त द्वव्यपूजन कहते हे । उन जिनेंद्रादिके 
शरीरो तथा द्रव्यश्ष॒तक्े पूजनकों अचिक्त द्वव्यपूजन कहते हे और दोनोंके 
एक साथ पूजन करनेको मिश्रद्वव्यपूजन कहते है । द्वव्यपूजनके आगम- 
द्रव्य और नोआगमद्र॒व्य आदिके भेदसे ओर भी अनेक भेद 

४. “जिणजणमणिक्खवणणाणुप्पत्तिमोक्खसंपत्ति । 

णिसिही सुखेत्तपूजा पुव्वविहणेण कायव्वा ॥--वसुनंदि श्रा० । 
अर्थात--जिन क्षेत्रोमें जिनेंद्र भगवानके जन्म-तप-ज्ञान-निर्वाण कल्याणक 
हुए है, उन क्षेत्रोमें जलचंदनादिकसे पूजन करनेको क्षेत्रपूजन कहते हैं । 


रण 


छह प्रकारका पूजन भी वर्णन किया हे। परन्तु संक्षेपले पूजनके, नित्य 
और नैमित्तिक, ऐसे दो भेद हैं। अन्य समस्त भेदोंका इन्हींमें अन्त- 
भाव है। अष्टान्हिक आदिक चार प्रकारका पूजन नेमिक्तिक पूजन कह- 
लाता है ओर नामादिक छह प्रकारके पूजनोंमें कुछ नित्य नेमित्तिक 
ओर कुछ दोनों प्रकारके होते हैं । प्रतिष्ठा भी नैमित्तिक पूजनका ही एक 
प्रधान भेद है। तथापि नैमित्तिक पूजनोंमें बहुतसे ऐसे भी भेद हैं जिनमें 
पूजनकी विधि प्रायः नित्यपूजनके ही समान होती है और दोनोंके पूजकमें 


५ गर्भाद पंचकल्याणमहंता यहिने5भवत्‌ । 
तथा नन्दीखरे रह्नत्रयपर्वणि चार्ष्चनम्‌ ॥ 
ल्पनं क्रियते नाना रसैरिक्षुत्रतादिभिः । 
तत्र गीतादिमाइलय कालपूजा भवदियम्‌ ॥”” 
--पधर्मसंग्रहश्ना० । 
अरथांत--जिन तिथियोमे अरहंतोके गर्भ, जन्मादिक कल्याणक हुए है, उनमें 
तथा नंदीश्वर, दशलक्षण और रलह्नत्रयादिक पर्वोर्मे जिनेंद्रदेवका पूजन, इक्षुरस 
आर दुग्ध-छतादिकसे अभिषेक तथा गीत, नृत्य ओर जागरणादि मांगलिक 
कार्य करनेको कालपूजन कहते हे 
६ “यदनन्तचतुष्कायेविधाय गुणकीत्तेनम्‌ 
त्रिकाल क्रियते देववन्दना भावपूजनम्‌ ॥ 
परमेष्टिपदैर्जाप: क्रियते यत्खशक्तितः । 
अथवाउहद्गुणस्तोत्रं साप्यर्चा भावपूर्विका ॥ 
पिडस्थं॑ च पदस्थ च रुूपस्थं रूपवर्जितम्‌ । 
ध्यायते यत्र तद्विद्धि भावाचनमनुत्तरम्‌ ॥”? 
“-पर्मसंग्रहश्षा ० । 
अर्थात--जिनेंद्रके अनंत दशन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वी- 
याँदि गुणोकी भक्तिपूर्वक स्तुति करके जो त्रिकाल देवबन्दना की जाती है 
उसको तथा शक्तिपूर्वक पंच परमेष्ठिके जाप वा स्तवनको ओर पिंडस्थ, 
पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानकों भावपूजन कहते हे । पिडस्थादिक ध्या- 
नोंका खरूप ज्ञानार्णवादिक अरथोमें विस्तारके साथ वर्णन किया है, वहांसे 
जानना चाहिये । 
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भी कोई भेद नहीं होता, जैसे अष्टान्हिक पूजन जौर काल 
पूजनादिक; इस लिये पूजनकी विधि आदिकी मुख्यतासे पूजनके नित्य- 
पूजन ओर प्रतिष्टादिविधान, ऐसे भी दो भेद कहे जाते हैं और इस्हीं 
दोनों भेदोंकी प्रधानतासे पूजकके भी दो ही भेद वर्णन किये गये हैं- 
एक नित्य पूजन करनेवाला जिसको पूज़क कहते हैं और दूसरा प्रतिष्ठा 
आदि घिधान करनेवाला जिसको पूजका चाये कहते हैं । जैसा कि पूजासार 
और घर्मसंत्रहश्रावकाचारके निम्नलिखित छोकोंसे प्रगट हैः--- 


“पूजकः पूजकाचाये इति देधा स पूजकः । 
आद्यो नित्याचंकोज्न्यस्तु ग्रतिष्ठादेविधायकः ॥ १६ ॥” 


+पूजासार। 
“नित्यपूजा-विधायी यः पूजकः स हि कथ्यते । 
द्वितीयः पूजकाचाये: प्रतिष्ठादेविधानकृत्‌ ॥| ९-१४२ ॥ 
““-धमसग्रहश्ना ० | 
चतुर्मुखादिक पूजन तथा प्रतिष्ठाद्‌ विधान सदाकाल नहीं बन 
सकते ओर न सब गृहस्थ जेनियोंसे इनका अनुष्ठान हो सकता है-क्योंकि 
कल्पद्ुम पूजन चक्रवार्तति ही कर सकता है; चतुम्ंख पूजन मुकुटबद्ध 
राजा ही कर सकते हैं; पन्द्रध्यज़ पूजाको इन्द्रादिक दृव ही रचा सकते हैं; 
इसी प्रकार अ्रतिष्ठादि विधान भी ख़ास खास मलुप्य ही सम्पादन कर- 
सकते हैं-इस किये सर्व साधारण जैनियोंके वास्ते नित्यपूजनहीकी 
मुख्यता है । ऊपर उल्लेख किये हुए आचार्यों आद़िके वाक्योंम पदिने दिने! 
और “अन्च॒हं” इल्यादि शब्दों द्वारा नित्यपूजनका ही उपदेश दिया गया 
है। इसी नित्यपूजनपर मनुष्य, तिय॑च, स्त्री, पुरुष, नीच, ऊंच, धनी, 
निर्धनी, बती, अब्ती, राजा, महाराजा, चक्रवात्ति ओर देवता, सबका 
समानअधिकार है अथांत्‌ सभी नित्यपूज़न कर सकते हैं। 


नितल्यपूजनको नित्यमह, नित्या5चैन और सदाच॑न इत्यादि भी कहते हैं । 
नित्यपूजनका सुख्य स्वरूप भगवज्िनसेनाचार्यने आदिपुराणमें 
इसप्रकार वर्णन किया हैः- 


है. 
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“तत्र नित्यमहों नाम शश्वजिनगृहं प्रति । 
खगहान्नीयमानाचां गन्धपुष्पाक्षतादिका ॥” 
न-्अ- ३ ८, श्छो० २७ । 


अर्थांत--प्रतिदिन अपने घरसे जिनमंदिरकों गंध, पुष्प, अक्षतादिक 
चूजनकी सामग्री ले जाकर जो जिनेन्द्रदेवकी पूजा करना हे उसको नित्य- 
पूजन कहते हैं । धर्मंसंग्रहश्रावकाचारमें भी नित्यपूजनका यही 
स्वरूप वर्णित है। यथाः- 


“जलायेधौंतपूताडैगहान्नीतेजिनालयम्‌ । 
यदच्येन्ते जिना युकत्या नित्यपूजाउभ्यधायि सा ॥” 


“'>“००२७॥ 


प्रतिदिन क्या सखी, क्‍या पुरुष, क्‍या बालक, क्या बालिका-सभी 
गृहस्थ जन अपने अपने घरोंसे जो बादाम, छुहारा, छोग, इलायची या 
अक्षत ( चावल ) आदिक लेकर जिनमंदिरको जाते हैं ओर वहां उस 
द्ब्यको, जिनेन्द्रदेवादिकी स्तुतिपूवेक नामादि उच्चारण करके, 
जिनप्रतिमाके सन्मुख चढ़ाते हैं, वह सब नित्यपूजन कहलाता 
है। नित्यपूजनके लिये यह कोई नियम नहीं हे कि वह अष्टद्रब्यसे ही 
किया जावे या कोई खास द्वव्यसे या किसी खास संख्यातक पूजाएँ की जावे, 
बल्कि यह सब अपनी श्रद्धा, शक्ति ओर रुचिपर निर्भर हे-कोई एक 
द्वब्यसे पूजन करता है, कोई दोसे ओर कोई आठोंसे; कोई थोड़ा पूजन 
करता और थोड़ा समय लगाता है, कोई अधिक पूजन करता ओर 
अधिक समय लगाता है; एक समय जो एक द्वव्यसे पूजन करता हे वा 
थोड़ा पूजन करता है दूसरे समय वही अष्टद्रव्यसे पूजन करने लगता है 
ओर बहुतसा समय लगाकर अधिक पूजन करता है-इसी प्रकार यह भी 
कोई नियम नहीं हे कि मंदिरजीके उपकरणोंमें ओर मंदिरजीमें रक्‍्खे 
हुए वस्मोंको पहिनकर ही नित्यपूजन किया जावे । हम अपने घरसे शुद्ध 
वख्र पहिनकर ओर झुछ वतंनोंमें सामग बनाकर मंदिरजीमें ला सकते- 
हैं ओर छुशीके साथ पूजन कर सकते हैं । जो लोग ऐसा करनेके लिये 

ज० पु श्‌ 
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असमर्थ हे या कभी किसी कारणसे ऐसा नहीं कर सकते हैं, वे मंद्रजीके 
उपकरण आदिसे अपना काम निकाल सकते हैं, इसीलिये मंदिरोंमें 
उनका श्रबंध रहता है । बहुतस स्थानोंपर श्रावकोंके घर विद्यमान होते 
हुए भी, कमसे कम दो चार पूजाओंके यथासंभव नित्य किये जानेके 
लिये, मंदिरोंम पूजन सामभ्रीके रक्खे जानेकी जो प्रथा जारी है, उसको 
भी आज कलके जैनियोंके प्रमाद, शक्तिन्‍्यूनता और उत्साहाभाव आदिके 
कारण एक अकारका जातीय प्रबंध कह सकते हैं, अन्यथा, शाख्त्रोंमे 
इस अकारके पूजन सम्बन्धमें, आमतोरपर अपने घरसे सामग्री लेजाकर 
पूजन करनेका ही विधान पाया जाता है-जैसा कि ब्रह्मसूरिकृत जिवणो- 
चारके निम्नलिखित वाक्यसे भी प्रगट हैः-- 


“ततसश्रैत्यालयं गच्छेत्सबेभव्यप्रपूजितम्‌ । 
जिनादिपूजायोग्यानि द्रव्याण्यादाय भक्तितः ॥! 
“-अ> ४-१९० ॥ 


अर्थात्‌--संध्यावन्दनादिके पश्चात्‌ ग्रहस्थ, भक्तिपूर्वक जिनेन्द्रादिके 
पूजन योग्य द्वब्योंको लेकर, समस्त भव्यजीवों द्वारा पूजित जो जिनमंदिर 
तहां जावे । भावार्थ-ग्रृहस्थोंको जिनमंदिरमें पूजनके लिये पूजनोचित द्वव्य 
लेकर जाना चाहिये । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि बिना द्वव्यके 
मंदिरजीमें जाना ही निषिद् है, जाना निषिद नहीं है । क्योंकि यदि किसो 
अवस्थामें द्रव्य उपलब्ध नहीं है तो केबछ भावपूजन भी हो सकता है। 
तथापि गृहस्थोंके लिये द्वव्यसे पूजन करनेकी अधिक मुख्यता है। इसीलिये 
नित्यपूजनका ऐसा मुख्य स्वरूप वर्णन किया है । 


ऊपर लित्यपूज़नका जो प्रधान स्वरूप वर्णन किया गया है, उसके 
अतिरिक्त, “जिनबिम्ब ओर जिनारूय बनवाना, जिनसन्द्रिके ख्ेके लिये 
दानपन्न द्वारा आम ग्रहादिकका मंदिरज्ीके नाम करदेना तथा दान देते 
समय सुनीथ्वरोंका पूजन करना, यह सब भी नित्यपूजनमें ही दाखिल 
(परिग्रृहीत ) है।” जेसा कि आदिपुराण पर्ब ३८ के निम्नलिखित 
वाक्योंसे प्रथट हैः--- 
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“चैट्य॑चेत्यालयादीनां भक्त्या निर्मापणं च यत्‌ । 
शासनीहृत्य दान॑ च ग्रामादीनां सदाइचेनम्‌ ॥ २८ ॥ 
या च पूजा सुनीन्द्राणां निल्यदानानुपन्निणी । 
स च्‌ नित्यमहो ज्ञेयों यथाशक्त्युपफल्पितः ॥ २९ ॥” 
श्रीसागारधमोम तमें भी नित्यपूजनके सम्बंध समग्र ऐसा ही वर्णन 
पाया जाता है, बल्कि इतना पिशेष जोर मिलता है कि अपने घरपर या 
मंदिर्जीमें त्रिकारऊ देववन्दना-अरहंतदेवकी आराधना-करनेको भी 
नित्यपूजन कहते हैं। यथा:--- 
“प्रोक्तो नित्यमहोउन्वहं निजगृहान्नीतेन गन्धादिना । 
च्णे पु भवाज्चैत्यादिनिमाप 
पूजा चेत्यगृहे-हेतः खविभवाज्ेत्यादिनिमोपणम्‌ ॥। 
भक्त्या ग्रामग्रहादिशासनविधादान  त्रिसंध्याश्रया । 
आप ञ्पि (0५ यमिनां ११ 
सेवा खेडपि ग्ृहेडचेन॑ चयमिनां निल्प्रदानानुगम्‌॥२-२५ 
धभमंसंग्रहभ्मावकाचारमें, भी “ज़िसंध्यं देववन्दनम” इस 
पदके द्वारा ९ वें अधिकारके छोक नं. २९ में, त्रिकाल देववन्दनाको 
नित्यपूजन वर्णन किया है। और त्रिकार देववन्दना ही क्‍या, “बलि, 
अभिषेक (हवन ), गीत, नृत्य, वादिन्न, आरती और रथयात्रादिक जो कुछ 
भी नित्य ओर नेमित्तिकपूजनके विशेष हैं ओर जिनको भक्तपुरुष सम्पा- 
दन करते हैं, उन सबका नित्यादि पंच प्रकारके पूजनमें अन्तर्भाव निर्दिष्ट 
होनेसे, उनमेंसे, जो नित्य किये जाते है या नित्य किये जानेको है, वे 





१ इन दोनों ःछोकोका आशय वही है जो ऊपर अतिरिक्त शब्दके अन- 
न्तर “ ” दिया गया है। 

२ आदिपुराणके 'छोक नं. २०,२८,२५९ के अनुसार 

३ आदिपुराणमें पूजनके अन्य चार भेदोका वर्णन करनेके अनन्तर शछोक 
नं, ३३ में त्रिकाल देववन्दनाका वर्णन “त्रिसंध्यासेवया सममः” इस पदके 
द्वारा किया है। 
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भी नित्यपूजनमें समाविष्ट हैं |” जेसा कि निम्नलिखित श्रमाणोंसे 
प्रगट हैः--- 


“बलिखपननाव्यादि नित्य॑ नेमित्तिकं च यत्‌ । 
भक्ताः कुवेन्ति तेष्वेव तथ्यथाख॑ विकल्पयेत्‌ ॥” 


--सागारधर्मोी० अ० २, छो० २९ । 


“बलिस्नरपनमित्यन्यत्रिसंध्यासेवया समम्‌ । 
उक्तेष्वेब विकल्पेषु ज्ञेयमन्यच्च तादशम्‌ ॥।? 
>-आदिपुराण० अ० ३८, छो० ३३॥। 

ऊपरके इस कथनसे यह भी स्पष्टरूपसे प्रमाणित होता है कि अपने 
पूज्यके प्रति आदर सत्काररूप प्रवत्तेनेका नाम ही पूजन है। 
पूजा, भक्ति, उपासना ओर सेवा इत्यादि शब्द भी प्रायः एकार्थेबाची हैं 
और उसी एक आशय ओर भावके ग्योतक हैं । इसग्रकार पूजनका स्वरूप 
समझकर किसी भी ग्रृहस्थकों नित्यपूजन करनेसे नहीं चूकना चाहिये । 
सबको आनंद ओर भक्तिके साथ नित्यपूजन अवश्य करना चाहिये। 


शूद्राउघिकार । 


यहांपर, जिनके हृदयमें यह आशंका हो कि, झूद्ध भी पूजन कर सकते 
हैं या नहीं ? उनको समझना चाहिये कि जब तियंच भी पूजनके अधि- 
कारी वर्णन किये गये हैं तब शूद्र, जो कि मलुष्य हैं ओर तिय्य॑चोंसे 
ऊंचा दर्जा रखते हैं, केसे पूजनके अधिकारी नहीं हैं ? क्‍या श॒द्ध जैनी 
नहीं हो सकते ? या श्रावकके त्रत धारण नहीं कर सकते ? जब शझाद्वोंको 
यह सब कुछ अधिकार प्राप्त हे और वे आवकके बारह ब्रतोंको धारणकर 
ऊंचे दर्जके श्रावक बन सकते हैं ओर हमेशासे झूद्ध लोग जैनी ही नहीं; 
किन्तु ऊंचे दर्जके आवक ( छ्ुछकतक ) होते आये हैं, तब उनके लिये 
घूजनका निषेध केसे हो सकता है? श्रीकुन्दकुन्द सुनिराजके वचनालु- 
सार, जब बिना पूजनके कोई आवक हो ही नहीं सकता, और 
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शूद लोग भी श्रावक जरूर होते हैं, तब उनको पूजनका अधि- 
कार स्वतः सिद्ध है। 
भगवानके समवसरणमें, जहां तियेंत्र भी जाकर पूजन करते हैं, 
वहां जिसप्रकार अन्य मनुष्य जाते हैं, उसीप्रकार शूद्रलोग भी जाते हैं 
ओर अपनी शक्तिके अनुसार भगवानका पूजन करते हैं । श्रीजिनसेना- 
चार्यकृत हरिवंशपुराणमें, महावीरस्वामीके समवसरणका वर्णन करते 
हुए, लिखा है-समवसरणम जब श्रीमहावीरस्वामीने मुनिधर्म और 
श्रावकधर्मका उपदेश दिया, तो उसको सुनकर बहुतसे ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वश्य लोग मुनि होगये और चारों वर्णोके खीपुरुषोंने अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय वइय ओर शझाूद्रोंने, आ्रावकके बारह नत धारण किये 
इतना ही नहीं, किन्तु उनकी पवित्रवाणीका यहांतक प्रभाव पड़ा कि कुछ 
तियंचोंने भी श्रावकक बत धारण किये | इससे, पूजा-वन्दना ओर धर्म- 
श्रवणके लिये झूद्ोंका समवसरणम जाना प्रगट है| झुूद्दोंक पूजन सम्बं- 
धम बहुतसी कथाएँ प्रसिद्ध है । पुण्यासत्रवकथाकोशमे लिखा है कि 
एक माली ( छ्ूद्ध ) की दो कन्‍्याएं, जिनका नाम कुसुमावती और 
पुष्पवती था, प्रतिदिन एक एक पुष्प जिनमंदिरकी देहलीपर चढ़ाया 
करती थीं । एक दिन वनसे पुष्प छाते समय उनको सर्पने काट खाया 
ओर वे दोनों कन्याएँ मरकर, इस पूजनके फलसे सोधर्मस्वगंमें देवी 
हुईं ।” इसी शाखमें एक-पश्चुचरानेवाले नीच कुली ग्वालेकी भी कथा 
लिखी है, जिसने सहसख्रकूट चेत्यालयमें जाकर, चुपकेसे नहीं किन्तु 
राजा, सेठ ओर खुगुप्ति नामा मुनिराजकी उपस्थिति (सोजूदगी ) 
में एक बृहत्‌ कमल श्रीजिनदेवके चरणोंमें चढ़ाया और इस पूजनके 
अभावसे अगले ही जन्ममें महाप्रतापी राजा करकुंडु हुआ। यह कथा 
श्रीआराधनासारकथाकोशमे भी लिखी है। इस अंथर्मे ग्वालेकी 
पूजन-विधिका वर्णन इसप्रकार किया हैः--- 


“तदा गोपालकः सोडुपि खित्वा श्रीमज़िनाग्रतः । 
भीः सर्वोत्कृष्ट ! में पद्म॑ ग्रह्मणेदमिति' स्फुटम ॥१५॥ 
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उक्त्वा जिनेंद्रपादाब्जोपरि श्षिप्ताशु पंकजम्‌। 
गतो, मुग्धजनानां च भवेत्सत्कम शमेदस ॥ १६॥ 
करकुडुकथा 

अरथात--जब सुगुप्तिम॒ुनिके द्वारा ग्वालेको यह मालूम होगया कि, 
सबसे उत्कृष्ट जिनदेव ही हैं-तब उस ग्वालेने, श्रीजिनेंद्रदेवके सन्मुख 
खड़े होकर ओर यह कहकर कि 'हे सर्वोत्कृष्ट मेरे इस कमलको स्वीकार 
करो! वह कमर श्रीजिनदेवके चरणोंपर चढा दिया और इसके पश्चात्‌ 
वह ग्वाला मंदिसे चला गया । अन्थकार कहते हैं कि, भला काम 
( सस्कर्म ) मूर्ख मनुप्योंको भी सुखका देनेवाला होता है । इसीमग्रकार 

शूद्वोंके पूजन सम्बंधमें ओर भी बहुतसी कथाएँ हैं। 
कथाओंको छोड़कर जब वत्तेमान समयकी ओर देखा जाता है, तब भी 
यही मालूम होता है कि, आज कर भी बहुतसे स्थानोंपर आूदलोग 
पूजन करते हैं । जो जैनी झ्ूद्ध हैं वा शूद्वोंका कर्म करते हुए जिनको 
पीढ़ियाँ बीत गई, वे तो पूजन करते ही हैं; परन्तु बहुतसे ऐस भी आड़ 
हैं जो प्रगटपने या व्यवहार जनी न होते वा न कहलाते हुए भी, किसी 
प्रतिमा वा तीर्थस्थानके अतिशय ( चमत्कार ) पर मोहित होनेके कारण 
उन स्थानोंपर बराबर पूजन करते ह--चांदनपुर ( महावीरजी ), केस- 
रियानाथ आदिक अतिशय क्षेत्रों ओर श्रीसम्मेदशिखर, गिरनार 
आदि तीर्थस्थानोंपर ऐसे शूद्रपूजकॉंकी कमी नहीं ह। ऐसे स्थानोंपर 
नीच ऊंच सभी जातियाँ पूजनकों आती और पूजन करती हुई देखी 
जाती हैं। जिन छोगोंको चेतके मेलेपर चांदनपुर जानेका सुअवसर 
प्राप्त हुआ है, उन्होंने अत्यक्ष देखा होगा अथवा जिनको ऐसा अवसर 
नहीं मिला वे जाकर देख सकते हैं कि चत्रझक्ला चतुर्दशीसे छेकर तीन 
चार दिनतक कैसी केसी नीच जातियोंके मनुष्य और कितने झूद्ध, अपनी 
अपनी भाषाओंमें अनेक प्रकारकी जय बोलते, आनंदमें उछलते और 
कूदते, संदिरके श्रीमंडपमें घुस जाते हैं और वहांपर अपने घरसे लाये हुए 
द्ब्यको चढ़ाकर तथा भप्रदक्षिणा देकर मंदिरसे बाहर निकलते हैं । बहिक 
वहां तो रथोत्सवके समय यहांतक होता है कि मंदिरका व्यासमाली, 


रहे 


जो चढ़ी हुईं सामग्री लेनेवाला ओर निर्माल्य भक्षण करनेबाला ह, स्वयं 
चीरभगवानकी प्रतिमाको उठाकर रथमें विराजमान करता है । 
यदि झद्ोंका पूजन करना असत्कमे (बुरा काम ) होता ओर उससे 
उनको पाप बन्ध हुआ करता, तो पश्ुचरानेवाले नीचकुली ग्वालेको 
कमलके फूलसे भगवानकी पूजा करनेपर उत्तम फलकी आप्ति न होनी 
और मालीकी लऊड़कियोंको पूजन करनेसे स्वर्ग न मिलता । इसीप्रका 
झूदोंसे भी नीचापद धारण करनेवाले मेडक जैसे तियेव ( जानवर ) 
को पूजनके संकल्प और उद्यम मानत्रसे देवगतिकी प्राप्ति न होती [ क्योंकि 
जो काम बुरा है उसका संकल्प ओर उद्यम भी बुरा ही होता हैं अच्छा 
नहीं हो सकता ] ओर हाथीको, अपनी सूंडमें पानी भरकर अभिषेक 
करने ओर कमलका फूल चढाकर बॉबीमें स्थित प्रतिमाका नित्यपूजन करनेसे, 
अगले ही जन्ममे मनुष्यभवके साथ साथ राज्यपद ओर राज्य न मिलता । 
इससे प्रगट है कि शूद्धोंकः पूजन करना असत्कर्म नहीं हो सकता, बल्कि 
वह सत्कर्म है । आराधनासारकथाकोशर्में भी ग्वालेके इस पूजन 
कर्मको सत्कर्म ही लिखा है, जैसा कि ऊपर उल्ेर्ब किये हुए छोक नें. १६ 
के चतुर्थ फदसे प्रगट है । 
इन सब बातोंके अतिरिक्त जनशास्रोंम शुूद्वोंके पूजनके लिये स्पष्ट 
आज्ञा भी पाई जाती है । श्रीधर्मसंग्रहश्रावकाचारक्रे ५ वें अधि- 
कारमें लिखा है कि-- 
“गजन याजन कमोउ्ध्ययनाउध्यापने तथा । 
दान॑ प्रतिग्रहश्नेति पट्कमोणि द्विजन्मनाम्‌ ॥ २२५ ॥ 
यजनाउध्ययने दान परेषां त्रीणि ते पुनः । 
जातितीथग्रभेदेन द्विधा ते आह्मणादयः ॥ २२६ ॥” 
अथोत्‌---ब्राह्मणोंके-पूजन करना, पूजन कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान 
देना, ओर दान छेना-ये छह कम हैं। शेष क्षत्रिय, वेशय ओर झूद़, इन 
तीन वर्णाके पूजन करना, पढ़ना और दान देना-ये तीन कर्म हैं । ओर वे 
झ्राह्मणादिक जाति और तीर्थके भेद्से दो प्रकाश हैं। इससे साफ प्रगट है 
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कि पूजन करना जिसप्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेहइयोंका धार्मिक कर्म है 
उसीप्रकार वह झुद्रोंका भी धार्मिक कर्म है। 


इसी धर्मसंग्रहभ्रावकाचारके ९. वें अधिकारके 'छोक नं. १४२ में, 
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, श्रीजिनेन्द्रदेवबकी पूजा करनेवाले- 
के दो भेद वर्णन किये हैं-एक नित्यपूजन करनेवाला, जिसको पूज़क 
कहते हैं । और दूसरा प्रतिष्ठादि विधान करनेवाला, जिसको पूजकाचार्य 
कहते हैं । इसके पश्चात्‌ दो शछछोकोंमे, ऊंचे दर्जके नित्यपूजककों रूट्ष्य 
करके, प्रथम भेद अर्थात्‌ पूजकका स्वरूप इसपकार वर्णन किया हैः--- 


“ब्राह्मणादिचतुवण्य आधः शीलब्रतान्वितः । 
सलशोचदढाचारो हिंसायत्रतदूरगः ॥ १४३॥ 
जात्या कुलेन पूतात्मा शुचिबन्धुस॒हजनेः । 
गुरूपदिष्टमंत्रण युक्तः स्थादेष पूजकः ॥ १४४ ॥” 


अर्थात्‌--वाह्मण, क्षत्रिय, वेह्य ओर आद्ग, इन चारों वर्णामेसे किसी 
भी वर्णा धारक, जो-दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदंडबिरति, 
सामायिक, प्रोषधोपवार), भोग्रोपपमोगपरिमाण ओर अतिथिसंविभाग, 
इसश्रकार सप्ततीरू ब्रतकर सहित हों, सत्य ओर शोचका दृढ्तापूर्वक 
( निरतिचार ) आचरण करनेवाला हो, सत्यवान्‌ शौचवान्‌ और दृढाचारी 
हो, हिंसा, झठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांच अब्तों (पापों ) 
से रहित हो, जाति ओर कुलसे पवित्र हो, बन्धु मित्रादिकसे शुद्ध हो 
और गुरु उपदेशित मंत्रसे युक्त हो वा ऐसे मंत्रसे जिसका संस्कार हुआ हो; 
वह उत्तम पूज़क कहलाता है। इसीप्रकार पूजासार अंथमें भी पूज- 
कके उपयुक्त दोनों भेदोंका कथन करके, निम्न लिखित दो छोकोंस निल:- 
पूजकका, उत्कृष्टापेक्षा, प्रायः समस्त यही स्वरूप वर्णन किया है। यथा:-- 


“ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वाउडययः सुशीलवान । 
इहत्रतो दृठाचारः सत्यशोचसमन्वितः | १७॥ 


ज्कु, 
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कुलेन जाल्या संशुद्धों मित्रवन्ध्वादिभिः शुचिः । 
गुरूपदिष्टमंत्रात्यः प्राणिवाघादिदूरग/ | १८ ॥” 


ऊपरके इन दोनों प्रंथोंके प्रमाणोंसे भरी भांति स्पष्ट है कि, शद्वोंको भी 
श्रीजिनेंद्रदेवके पूजनका अधिकार ग्राप्त है और वे भी नित्यपूजक होते हैं। 
साथ ही इसके यह भी प्रगट है कि शूद्ध लोग साधारण पूजक ही नहीं, 
बहिक ऊंचे दर्जके नित्यपुजक भी होते हैं । 


यहांपर यह प्रश्न उठ सकता है कि, ऊपर जो पूजकका स्वरूप वर्णन किया- 
गया है वह पृजक मात्रका स्वरूप न होकर, ऊंचे दर्जेके नित्यपूजकका ही' 
स्वरूप है वा उत्कृष्टकी अपेक्षा कथन किया गया है, यह सब, किस आधा- 
रपर माना जावे? इसका उत्तर यह है कि -धर्मसंग्रहभ्रावकाचारके 
छोक नं, १४४ में जो “एच शब्द आया है बह उत्तमताका वाचक है। 
यह शब्द “एलदू” शब्दका रूप न होकर एक प्रथक ही शब्द है। चामन 
शिवराम आपसटे कृत कोशर्में इस शब्दका अर्थ अग्रेजीमें १6४80]6 
और (० ))० (6४7०0 किया है। संस्कृतमं इसका अर्थ प्रशस्त, अशंसनीय 
और उत्तम होता है| इसीग्रकार पूजासार अंथके छोक ने. २८ में जहां- 
पर पूज़क और पूजकाचायेका खरूप समाप्त किया है .दांपर, अन्तिम 
वाक्य यह लिखा है कि, “एवं रक्षणवानायों जिनपूजासु शस्यते।” 
(अथौव्‌ ऐसे लक्षणोंसे लक्षित आयेपुरुष जिनेन्द्रदेवकी पूजामें प्रशंस- 
नीय कहा जाता है ।) इस वाक्यका अन्तिम शब्द “शस्यते” साफ 
बतला रहा है कि ऊपर जो स्वरूप वर्णन किया है वह प्रशस्त ओर उत्तम 
पूजकका ही स्वरूप है। दोनों ग्रंथोंमे इन दोनों शब्दोंसे साफ्‌ प्रकट हे कि 
यह स्वरूप उत्तम पूजकका ही वर्णन किया गया है । परन्तु यदि ये दोनों 
शब्द (एप और शस्यते ) दोनों अंथोंमें न भी होते, या थोड़ी देरके लिये 
इनको गोण किया जाय तब भी, कट न कथन े्े पूजनसिद्धान्त, 
आचार्योके वाक्य ओर नित्यपूजनके खरूपपर:ति कलह मो यही नतीजा 
निकलता है कि, यह खरूप ऊंचे दर्जेके नित्यपूजकर्का:>लक्ष्य करके ही 
लिखा गया है। लक्षणसे इसका कुछ सम्बंध वहीं है; क्योंकि लक्षण लक्षके 
सर्व देशमें ब्यापक होता है। ऊपरका स्रदूस ऐसा नहीं है' जो साधारणसे 


२६ 


साधारण पूजकर्म भी पाया जावे, इसलिये वह कदापि पूजकका लक्षण 
नहीं हो सकता। यदि ऐसा न माना जाये अथोत्‌-इसको ऊंचे दर्जेके नित्य- 
पूजकका स्वरूप स्वीकार न किया जावे बल्कि, नित्य पूजक मात्रका स्वरूप 
वा दूसरे शब्दोंमें पूजकका लक्षण माना जावे तो इससे आज कलके प्रायः 
किसी भी जैनीको पूजनका अधिकार नहीं रहता। क्योंकि सप्त शीलब्बत ओर 
हिंसादिक पंच पापोंके त्याग रूप पंच अणुवब्रत, इसप्रकार श्रावकके बारह 
ब्तोंका पूणेतया पालन दूसरी (चत) प्रतिमार्म ही होता है और वत्तमान 
जैनियोंमें इस पनिमाके धारक, दो चार त्यागियोंको छोड़कर, शायद कोई 
बिरले ही निकले! इसके सिवाय जैनसिद्धान्तोंसे बडा भारी विरोध जाता 
है। क्‍योंकि जनशास्त्रोंमें मुख्यरूपसे श्रावकके तीन भेद वर्णन किये हैं-- 


१ पाक्षिक, २ नेष्टिक ओर ३ साधक । श्रावकधस, जिसका पक्ष 
और प्रतिज्ञाका विषय है अथात-श्रावकधमेंको जिसने स्वीकार कर रक्‍्खा 
है और उसपर आचरण करना भी प्रारंभ कर दिया है, परन्तु उस धर्मका 
निर्वाह जिससे यथेष्ट नहीं होता, उस प्रारब्ध देश संयमीको पाक्षिक कहते 
है । जो निरतिचार श्रावकधरमका निर्वाह करनेमे तत्पर हे उसको नष्ठिक 
कहते हैं ओर जो आत्मध्यानमें तत्पर हुआ समाधिपूर्वक मरण साधन 
करता है उसको साधक कहते हैं «। नेष्टिकश्रावकके दशनिक, वतिक 
आदि ११ भेद हैं जिनको ११ प्रतिमा भी कहते है। बतिक श्रावक 
अरथात्‌-दूसरी अतिमावालेसे पहली श्रतिमावाला, और पहली प्रतिमावालेसे 
पाक्षिक श्रावक, नीचे दर्जेपर होता है। दूसरे शब्दोंम यों कहिये कि 
पाक्षिकक्रावक, मूल भेदोंकी अपेक्षा, दशनिकसे एक ओर बतिकसे 
दो दर्जे नीचे होता है अथवा उसको सबसे घटिया दर्जेका श्रावक कहते हैं । 
परन्तु शासत्रोंम वतिकके समान, दशनिकहीको नहीं किन्तु, पाक्षिकको 
भी पूजनका अधिकारी वर्णन किया है, जैसा कि धर्मसंग्रहश्आावका- 

“पाक्षिकादिभिदा त्रेघा श्रावकस्तन्न पाक्षिकः । 
तद्मेगह्मस्तन्निष्ठो नेष्िक: साधक: खयुक ॥ २० ॥ 
“-सांगारधर्मासते । 
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जार (अ० ०५) में निश्नलिखित होकों द्वारा उनके स्वरूप कथनसे 
प्रगट हैः-- 


“सम्यर्दष्टिः सातिचारमूलाणुग्रतिपालकः | 
अचांदिनिरतस्त्वग्रपदं कांक्षी हि पाक्षिकः ॥ ४ ॥” 
निर्मेलीकृतदशन क 
“पाक्षिकाचारसम्पत्या तदशनः । 
विरक्तो भवभोगाभ्यामहैदादिपदाचेकः ॥ १४ ॥ 
मलान्मूलगुणानां निमेलयन्नग्रिमोत्सुकः । 
५ ० का ए 
न्याय्यां वार्त्ता वपुःखित्ये दधदशनिकों मतः ॥ १५॥ 
ऊपरके छोकोंम, “अचोदिनिरतः” (प्रजनादिम तत्पर) इस पदसे, 
पराक्षिकश्नावकके लिये पूजन करना जरूरी रक्खा है। और “अहेदादि- 
पदाचेकः”” ( अहेन्तादिकके चरणोंका पूजनेवाला ) इस पदसे, दशेनिक 
आवकके लिये पूजन करना आवश्यक कर्म बतलाया है। सामारधर्मांस्ुतके 
दूसरे अध्यायसें, जिसका अन्तिम काव्य, “'सखिषः प्राथमकल्पिकः...” 
इत्यादि है, पाक्षिकआवकका सदाचारवर्णन किया है । उसमें भी, 
“यजेत देव॑ सेवेत गुरून्‌...” इत्यादि छोकों द्वारा, पाक्षिकश्रावकके 
लिये नित्यपूजन करनेका विधान किया है । भगवज्िन्नसेनाचायें भी 
आदिपुराणमे निम्न लिखित कछोक द्वारा सूचित करते है कि, पूजन 


करना प्राथमकल्पिकी (पाक्षिकी ) बृत्ति अथोत्‌ पाक्षिकश्रावकका कर्स 
वा श्रावक मसातन्नका अथम कर्म है। यथा;--- 


“एवं विधविधानेन या महेज्या जिनेशिनाम्‌ । 
विधिज्ञासतामुशन्तीज्यां वृत्ति आथमकल्पिकीम ॥” 
पृ. ३८-३४ 
यह तो हुई पाक्षिकक्ावककी बात, अब अविरतसस्यमग्दष्टिको 
लीजिये अथोत्‌-ऐसे सम्यग्दष्टिको लीजिये, जिसके किसी प्रकारंका कोई 
बत होना तो दूर रहा, व्रत वा संयमका आचरण भी अभीत्क जिसने 
प्रारंभ नहीं किया। जैनशास्तरोंमें ऐसे अश्वतीको भी पूजनका अधिकारी 
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वर्णन किया है| प्रथमानुयोगके अंथोंसे प्रगट है कि, खर्गादिकके प्रायः 
सभी देव, देवांगना सहित, समवसरणादिमें जाकर साक्षात्‌ श्रीजिनेंद्र- 
देवका पूजन करते हैं, नंदीभ्वर द्वीपादिकमें जाकर जिनबिस्बोंका अचंन 
करते हैं ओर अपने विमानोंके चेत्यालयोंम नित्यपूजन करते हैं। जगह 
जगह शाख्रोंमे नियमपूर्वेक उनके पूजनका विधान पाया जाता है। परन्तु 
वे सब अग्ती ही होते हं-उनके किसी प्रकारका कोई बत नहीं होता । 
देवोंको छोड़कर अन्नती मनुष्योंके पूजनका भी कथन शास्त्रों स्थान स्थान- 
पर पाया जाता है। समचसरणमें अम्नती मनुष्य भी जाते हैं ओर जिन- 
बाणीको सुनकर उनमेंसे बहुतसे व्रत ग्रहण करते हैं, जसा कि ऊपर उछेख 
किये हुए हरिवंशपुराणके कथनसे श्रगट है। महाराजा श्रेणिक भी 
अब्नती ही थे, जो निरन्तर श्रीवीरजिनेंद्रक समवसरणमें जाकर भगवानका 
साक्षात्‌ पूजन किया करते थे । ओर जिन्होंने अपनी राजधानीमे, स्थान 
स्थानपर अनेक जिनमंदिर बनवाये थे, जिसका कथन हरिवंशपुराणा- 
दिकमें मोजूद है । सामारधमौम्तमें पूजनके फलका वर्णन करते हुए 
साफ लिखा है किः-- 


“हकपूतमपि यश्टारमहेतो5भ्युदयश्रियः । 
श्रयन्त्यहंपूर्विकया कि पुनत्नेतभूषितम्‌ ॥ ३२ ॥” 

अथोत्‌---अहँतका पूजन करनेवाले अविरतसम्यग्दष्टिको भी, पूजा, 
घन, आज्ञा, ऐश्वर्य, बल ओर परिजनादिक सम्पदाएँ-में पहले, ऐसी शी- 
प्लता करती हुईं आरप्त होती हैं। ओर जो बतसे भूषित है उसका कहना 
ही क्‍या? उसको वे सम्पदाएँ ओर भी विशेषताके साथ प्राप्त होती हैं । 

इससे यही सिद्ध हुआ कि-घर्मसंग्रहभ्रावकाचार ओर पूजासारमें 
बार्णित पूजकके उपयुक्त स्वरूपको पूजकका लक्षण माननेसे, जो बतीभआ्ावक 
दूसरी प्रतिमाके धारक ही पूजनके अधिकारी ठहरते थे, उसका आगमसे 
विरोध आता है । इसलिये वह स्वरूप पूजक मात्रका स्वरूप नहीं है किन्तु 
ऊंचे दर्जेके नित्य पूजकका ही सखरूप हैं । और इसलिये झोद्ग भी 
ऊंचे दर्जेका नित्यपूजक हो सकता है । 


यहांपर इतना ओर भी प्रगट कर देना जरूरी है कि, जेन शास्त्रों मे आच- 
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रण सम्बंधी कथनशलीका लक्ष्य प्राय: उत्कृष्ट ही रक्खा गया मालूस होता है। 
प्रस्थेक अंथर्म उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यरूप समस्त भेदोंका वर्णन नहीं 
किया गया है। किसी किसी अंथर्मे ही यह विशेष मिलता हैं। अन्यथा 
जहां तहां सामान्यरूपसे उत्कृष्टका ही कथन पाया जाता है । इसके कार- 
णोंपर जद्ांतक विचार किया जाता है तो यही मारूस होता है कि, प्रथम 
तो उत्कृष्ट आचरणकी पधानता है । दूसरे समस्त भेद-प्रभेदोंका वर्णन 
करनेसे ग्रंथका विस्तार बहुत ज्यादह बढ़ता है और इस अंथ-बिस्तारका 
भय हमेशा अंथकत्तोओंको रहता है । क्योंकि विस्तृत अथके सम्बंधमें 
पाठकोंमें एक प्रकारकी अरुचिका प्रादुभाव हो जाता है और सर्व साधार- 
णकी प्रवृत्ति उसके पठन-पाठनमें नहीं होती । तथा ऐसे अंधका रचना भी 
कोई आसान काम नहीं हे--समस्तविषयोंका एक ग्रंथमें समावेश करना 
बढा ही दुःसाध्य कार्य है। इसके लिये अधिक काल, अधिक अनुभव ओर 
अधिक परिश्रमकी सबिशेषरूपसे आवश्यक्ता है। तीसरे ग्रंथोंकी रचना प्रायः 
अंथकारोंकी रुचिपर ही निर्भर होती है--कोई अंधकार संक्षेपप्रिय होते हैं 
और कोई विस्तारप्रिय-उनकी इच्छा है कि वे चाहे, अपने अंथमें, जिस 
विषयको मुख्य रक्‍्खें ओर चाहे, जिस विषयको गोण | जिस विषयको ग्रंथकार 
अपने ग्रंथमें मुख्य रखता है उसका प्रायः विस्तारके साथ चर्णन करता है। 
ओर जिस विषयको गोण रखता है उसका सामान्यख्यसे उत्कृष्टकी अपेक्षा 
कथन कर देता है। यही कारण है कि कोई विषय एक गंथ्में बिस्तारके 
साथ मिलता है और कोई दूसरे मंथमे । बल्कि एक विषयकी भी कोई 
बात किसी अंथमें मिलती है ओर कोई किसी अंथर्म । दृष्टान्तके तोरपर 
यूजनके विपयहीको लीजिये--खामी समन्‍न्तभद्राचायने, रलकरं- 
डअ्रावकाचारमे, देवाधिदेव चरणे...”'तथा“अहेचरणसपयोां ...” 
इन, पूजनके प्रेरक ओर पूजन-फल भ्रतिपादक, दो 'छोकोंके सिवाय इस 
विषयका कुछ भी वर्णन नहीं किया । श्रीपद्मनन्दिआचायेने, पद्मनं- 
दिपंचर्विशतिकामम, ग्रहस्थियोंके छिये पूजनकी खास जरूरत वर्णन 
की है और उसपर जोर दिया है'। परन्तु पूजन और पूजकके भेदोंका कुछ 
चर्णन नहीं किया । बचस्चुनन्दिआचायेने, बसुनन्द्श्रावकाचारमें, 
अगवज़िनसेनाचायेने आदिपुराणमें, इसका कुछ कुछ विशेष बर्णन 
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किया है। इसीप्रकार सागारधमौमस्तत, धर्मसंग्रहभ्रावकाचार और 
पूजासार वगैरह अंथोमें भी इसका कुछ कुछ विशेष वर्णन पाया जाता 
है; परन्तु पूरा कथन किसी भी एक ग्रंथमें नहीं मिऊता । कोई बात 
किसीमें अधिक है ओर कोई किसीमें । इसीप्रकार ग्यारह ग्रतिमाओंके 
कथनको लीजिये-बहुदसे अंथोंमं इनका कुछ भी वर्णन नहीं किया, केवल 
नाम मात्र कथन कर दिया वा पअप्रतिमाका भेद न कहकर सामान्य रुूपसे 
आवकके १२ ब्रतोंका वर्णन कर दिया है । रलकरंडअआवकाचारमें इनका 
बहुत सामान्यरूपसे कथन किया गया है । वखुनन्दिश्रावकाचारमें 
उससे कुछ अधिक वर्णन किया गया है। परन्त सागारधर्मासृतमें, 
अपेक्षाकृत, प्रायः अच्छां खुलासा मिलता है। ऐसी ही अवस्था अन्य और 
भी विषयोंकी समझ लेनी चाहिए । अब यहांपर यर प्रश्न उठ सकता है 
कि, अंथकार जिस विषयको गोण करके उसका सामान्य कथन करता है 
वह उसका उत्क्ृष्टकी अपेक्षासे क्यों कथन करता है, जधन्यकी अपेक्षासे 
क्यों नहीं करता? इसका उत्तर यह है कि, प्रथमतो उत्कृष्ट आचरणकी 
प्रधानता है । जबतक उस्कृष्ट दर्जेक आचरणमे अनुराग नहीं होता तबतक 
नीचे दर्जेके आचरणको आचरण ही नही कहते, + इससे उसके लिये साधन 
अवश्य चाहिये । दूसरे ऊंचे दर्जजे आचरणमे किंचित्‌ भी स्खलित होनेसे 
स्वतः ही नीचे दजंका आचरण हो जाता है। संसारीजीबोंकी प्रश्धत्ति और 
उनके संस्कार ही प्रायः उनको नीचेकी ओर ले जाते हैं, उसके लिये निय- 
मित रूपसे किसी विशेष उपदेशकी जरूरत नहीं | तीखरे ऊंचे दर्जेको 





+ सागारघधर्मासतके प्रथम शछोककी टीकामे लिखा है, “यतिधमी- 
नुरागरहितानामागारिणां देशविरतेरप्यसम्यकरूपत्वात्‌ । सर्व 
विरतिलालसः खलु देशविरतिपरिणामः |” अर्थात्‌ यतिघर्ममे 
अनुराग रहित गहस्थियोका 'देशतब्रत' भी मिथ्या है। सकलविरतिम 
जिसकी लाल्सा है वही देशविरतिके परिणामका धारक हो सकता है। 
इससे भी यही नतीजा निकलता है कि, जघन्य चारित्रका धारक भी कोई तब ही 
कहलाया जा सकता है जब वह ऊंचे दर्जे आचरणका अनुरागी हो और 
शक्ति आदिकी न्यूनताबे उसको धारण न कर सकता हो । 


रे१ 


छोड़कर अक्रमख्पसे नोचे दर्जेका ही उपदेश देनेवालेको जेनशासनमें: 
दुल्ुंढ़् ओर दण्डनीय कहा है, जेसा कि स्वामी अम्लृतर्चंद्रआचायैके 
निश्न लिखित वाक्योंसे ध्वनित हैंः--- 
“यो म्ुनिधमेमकथयच्रुपदिशति ग्रहस्थधमेमल्पमतिः । 
तस्य भगवसत्प्वचने ग्रदर्शितं निग्रहस्थानम्‌ ॥ १८ ॥ 
अक्रमकथनन यतः ग्रोत्सहमानोउतिदूरमपि शिष्य: ! 
अपदेउपि संप्रतप्तः प्रतारितो भवति तन दुरमेतिना ॥१९॥” 


--पुरुषार्थसिद्धबुपाय: । 
यह शासन दंड भी संक्षेप ओर सामान्य लिखनेवालोंको उत्कृष्टकी 
अपेक्षासे कथन करनेमे कुछ कम प्रेरक नहीं है । इन्हीं समस्त कारणोंसे 
आचरण सम्बंधी कथनशलीका प्राय: उत्कृश्टाइ्पेक्षासे होना पाया जाता है। 
किसी किसी अंथम तो यह उत्कृष्टता यहांतक बढ़ी हुईं है कि साधारण 
पूजकका खरूप वर्णन करना तो दूर रहा, ऊंचे दर्जेके नित्यपूजकका 
भी स्वरूप वर्णन नहीं किया है । बल्कि पूजकाचारयंका ही खरूप 
लिखा है । जसा कि बसुनन्दिश्रावकाचारमें, नित्यपूजकका स्वरूप न 
लिखकर, पूजकाचार्य (प्रतिष्ठाचार्य ) का ही खरूप लिखा है । इसीग्रकार 
एकसंधिभद्ञवारककृत जिनसंहितामें पूजकाचायंका ही ख्रूप वर्णन 
किया है। परन्तु इस संहितामें इतनी विशिष्टता ओर है कि, पूजक 
शब्दकर ही पूजकाचायका कथन किया है । यद्यपि “'पूजक! शब्दकर 
पूजक ८ नित्यपूजक ) ओर पूजकाचार्य ( प्रतिष्ठादिविधान करनेवाला पूजक » 
दोनोंका अहण होता हे-जैसा कि ऊपर उल्लेख किये हुए पूजासार ग्ंथके 
पूजकः पूजकाचायेः इति द्वेधा स पूजकः,” इस वाक्यसे प्रगट 
हे--तथापि साधारण ज्ञानवाले मजुष्योंको इससे भ्रम होना संभव है। 
अतः यहांपर यह बतला देना जुरूरी है कि उक्त जिनसंहितामें जो पूजक- 
का स्वरूप वर्णन किया है वह वास्तवमें पूज़काचायका द्वी खरूप है। 
वह स्वरूप इस संहिताके तीसरे परिच्छेदर्मे इसप्रकार लिखा है ! 
अथ वक्ष्यामि भूपाल ! शणु पूजकलक्षणम्‌ । 


लक्षित मगवद्दिव्यवचखखिलगोचरे॥ १ ॥। 


इ्२ 


अैवर्णिको5भिरूपाड़! सम्यग्दष्टिरणुश्रती । 
चतुरः शोचवान्विद्यान्‌ योग्यः स्याजिनपूजने ॥ २॥ 
न शद्रः स्यान्दुदंशटिने पापाचारपण्डितः । 
न निकृश्क्रियावत्तिनोतंकपरिदूषितः ॥ ३ ॥ 
नाउधिकाड़ो न हीनाडज़ो ना5तिदीर्घो न वामनः । 
नाउविदग्धो न तन्द्रालनो्तिवृद्धों नबालकः | ४ ॥ 
ना5तिलुब्धो न दुष्टत्मा नाउतिमानी न मायिकः । 
नाउशुचिने विरूपाज्ो नाउजानन्‌ जिनसंहिताम्‌ ॥५॥ 
निषिद्धः पुरुषो देव यदर्चेत्‌ त्रिजग पश्रुम । 
राजराष्ट्रविनाशः स्थात्कतंकारकयोरपि ॥| ६ ॥ 
तसाथलेन गृह्नीयात्यूजक॑ त्रिजगठ्गुरोः | 
उक्तलक्षणनेवा55्ये: कदाचिदपि नाउपरम्‌ ॥ ७ ॥ 
“यदीन्द्रवृन्दाजचितपादपेकर्ज 

जिनेश्वरं प्रोक्तमुणः समचयेत्‌ । 

नृपश्र राष्ट्र च सुखास्पदं भवेत्‌ 

तथेव कत्तो च जनश्व कारकः ॥ ८ ॥ 


भावार्थ इसका यह है कि, “हे राजन, में अब श्रीजिनभगवानके 
घचनाजुसार पूजकका लक्षण कहता हूं, उसको तुम सुनो । “जो तीनों 
वर्णमेंसे किसी वणका धारक हो, रूपवान हो, सम्यग्दृष्टि हो, पंच अणु- 
अतका पालन करनेवाला हो, चतुर हो, झोचवान्‌ हो और विद्वान्‌ हो वह 
जिनदेवकी पूजा करनेके योग्य होता है । (परन्तु ) झद्ध, मिथ्याइष्टि, 
धापाचारमें प्रवीण, नीचक्रिया तथा नीचकम करके आजीविका करने- 
बाला, रोगी, अधिक अंगवाला, अंगहीन, अधिक रुम्बेक्‌दका, बहुत छोटे- 
क्ुदका (वामना ), भोछा वा मूखे, निदाल वा आरूसी, अतिवृद्ध, बालक, 


इ्३्‌ 


अतिलोभी, दुष्टात्मा, अतिमानी, भायाचारी, अपबित्र, कुरूप आर जिन- 
संहिताको न जाननेवाला पूजन करनेके योग्य नहीं होता है । यदि निषिद्ध 
पुरुष भगवानका पूजन करे तो राजा ओर देशका तथा पूजन करनेवाले 
ओर करानेवाले दोनोंका नाश होता है । इसलिये पूजन करानेवालेको- 
यत्रके साथ जिनेंद्रदेवका पूजक ऊपर कहे हुए लक्षणोंवाल्ा ही अहण 
करना चाहिये-दूसरा नहीं । यदि ऊपर कहे हुए गुणोंबाछा पूजक, इन्द्र 
समूहकर वंदित श्रीजिनदेवके चरणकमलकी पूजा करे, तो राजा और देश 
तथा पूजन करनेवाला आर करानेवाला सब सुखके भागी होते है ।” 


अब यहांपर विचारणीय यह है कि, यह उपयुक्त खरूप साधारण- 
नित्यपूज़कका हे या ऊंचे दर्जके नित्यपूजकका अथवा यह खरूप 
पूजकाचायंका है । साधारण नित्यपूजकका स्वरूप हो नहीं 
सकता । क्योंकि ऐसा माननेपर आगमसे विरोधादिक समस्त वही 
दोष यहां भी पूर्ण रूपसे घटित होते है, जो कि धर्मसंग्रहभ्रावकाचार 
आर पूजासारमें वर्णन किये हुए ऊंचे दर्जेके नित्यपूजकके स्वरूपको 
नित्यपूजक मात्रका स्वरूप स्वीकार करनेपर बिस्तारक साथ ऊपर दिखलाये 
गये हैं । बल्कि इस स्वरूपम कुछ बात॑ उससे भी अधिक हैं, जिनसे 
और भी अनेक प्रकारकी बाघाएँ उपस्थित होती हैं ओर जो बिम्तार 
भयसे यहां नहीं लिखीं जाती। इस स्वरूपके अनुसार जो जेनी 
रूपवान्‌ नहीं हे, बिह्रान्‌ नहीं हे, चतुर नहीं हे अर्थात्‌ भोला वा मूर्ख 
है, जो जिनसंहिताकों नहीं जानता, जिसका कद्‌ अधिक लम्बा या छोटा है, जो 
बालक है या अतिबृद्ध हे, जो पापके काम करना जानता है और जो अति- 
मानी, मायाचारी आर लोभी है, वह भी पूजनंका अधिकारी नहीं ठहरता। 
इसको साधारण नित्यपूजकका स्वरूप माननेसे पूजनका मार्ग 
और भी अधिक इतना तंग (संकीण ) हो जाता है कि वर्तमान १३ छाख 
जैनियोंमें शायद कोई बिरला ही जनी ऐसा निकले जो इन समस्त लक्षणोंसे 
सुसम्पक्षन हो ओर जो जिनदेवका पूजन करनेके योग्य समझा जावे । 
बास्तवमे भक्तिपूर्वक जो नित्यपूजन किया जाता है उसके लिये हन 
बहुतसे विशेषणोंकी आवश्यकता नहीं है, यह ऊपर कहे हुए नित्यपूजन- 


के स्वरूपसे ही प्रगट है । अतः आगमसे विरोध आने तथा पूजन 
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सिद्धान्त और नित्यपूज़नके स्वरूपसे विरुद्व पढ़नेके कारण यह 
स्वरूप साधारण नित्य पूजकका नहीं हो सकता । इसी प्रकार यह स्वरूप 
ऊचे दर्जके नित्य पूजकका भी नहीं हो सकता । क्योंकि ऊंचे दर्जेके नित्य- 
पूजकका जो खरूप घर्मसेग्रहआ्रावकाचार और पूजासार म्रंथोंमें वर्णन 
किया है और जिसका कथन ऊपर आखुका है, उससे इस स्वरूपमें बहुत 
कुछ विलक्षणता पाई जाती है। यहांपर अन्य बातोंके सिवा जैवर्णिक- 
को ही पूजनका अधिकारी वर्णन किया है; परन्तु ऊपर अनेक ग्रमाणोंसे यह 
सिद्ध किया जाखुका है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध, चारों 
ही वर्णके मनुष्य पूजन कर सकते हैं और ऊंचे दर्जेके नित्यपूजक होसकते 
हैं। इसलिये यह स्वरूप ऊंचे दर्जेके नित्यपूजकतक ही पर्याप्त नहीं होता, 
बहिक उसकी सीमासे बहुत आगे बढ जाता है । 

दूसरे यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि ऊंचा दर्जा हमेशा नीचे 
दर्जकी और नीचा दर्जा ऊंचे दर्जेकी अपेक्षासे ही कहा जाता है । जब एक 
दर्जका मुख्य रूपसे कथन किया जाता है तब दूसरा दर्जा गोण होता है, 
परन्तु उसका सर्वथा निषेध नहीं किया जाता | जसा कि सकलचारित्र 
( महात्रत ) का वर्णन करते हुए देशचारिचत्र ( अणुच्चत ) और देशचा- 
रित्रका कथन करते समय सकलचारित्र गोण होता है; परन्तु उसका 
सर्वथा नियेध नहीं किया जाता अर्थान्‌ यह नहीं कहा जाता कि जिसमें 
महात्रतीके लक्षण नहीं वह ब्रती ही नहीं हो सकता । ब्रती वह जरूर 
हो सकता है; परन्तु महात्रती नहीं कहला सकता । इससे यह सिद्ध होता 
है कि यदि ग्रंथकार महोदयके लक्ष्यमें यह स्वरूप ऊंचे दर्जेके नित्य पूजकका 
ही होता, तो वे कदापि साधारण (नीचे दर्जेके ) नित्य पूजकका सर्वथा निषेध 
न करते-अथोत्‌ , यह न कहते कि इन लक्षणोंसे रहित दूसरा कोई पूजक 
होनेके योग्य ही नहीं या पूजन करनेका अधिकारी नहीं । क्योंकि दूसरा 
नीचे दजेवाला भी पूजक होता है और वह नित्यपूजन कर सकता है। यह 
दूसरी बात है कि वह कोई विशेष नेमरित्तिक पूजन न कर सकता हो । 
परन्तु अंथकार महोदय, “उक्तरूक्षणामेवायेः कदाचिद्पि नाइपरम” 
इस सप्तम 'छोकके उत्तराधंद्वारा स्पष्टरूपसे उक्त लक्षण रहित दूसरे मनु- 
व्यके पूजकपनेका निषेध करते हैं, बल्कि छठे कछोकमें यहांतक लिखते हैं 


श्ष 


कि यदि निषिद ८ उत्तलक्षण रद्दित ) पुरुष पूजन कर छे, तो राजा, देश, 
पूजन करनेवाला, ओर करानेवाला सब नाशको प्राप्त हो जावेंगे । इससे 
प्रगट है कि उन्होंने यह स्वरूप ऊंचे दर्जेके नित्यपूजककों भी रूपष्य करके 
नहीं लिखा है। भावार्थ, इस स्वरूपका किसी भी प्रकारके नित्यपूजकके 
साथ नियमित सम्बन्ध ( लजूम ) न होनेसे, यह किसी भी श्रकारके नित्य 
पूजकका स्वरूप या लक्षण नहीं है। बल्कि उस नेमिक्तिक पूजनविधानके कतांसे 
सम्बन्ध रखता है जिस पूजनविधानमें पूजन करनेवाला और होता है और 
डसका करानेवाला अर्थात्‌ उस पुजनविधानके लिये द्वव्यादि खर्च करानेवाला 
दूसरा होता है। क्योंकि स्त्रय उपर्युक्त छोकोंमँ आये हुए, “कतेकार- 
कयोः” “मुह्ीयात्‌” और “तथैच कर्त्ता च जनश्व कारकः” इन प- 
दोंसे भी यह बात पाई जाती है। “यलेन गृह्लीयात्‌ पूजकं,” “उक्त- 
लक्षणमेवायेः,'” ये पद्‌ साफ बतला रहे हैं कि यदि यह वर्णन नित्य 
पूजकका होता तो यह कहने वा प्रेरणा करनेकी जुरूरत नहीं थी कि पूज- 
नविधान करानेवालेको तलराश करके उक्त लक्षणोंवाल्ला ही पूजक ( पूजन- 
विधान करनेवाला ) अहण करना चाहिये, दूसरा नहीं । इसीप्रकार पूजन- 
फलवर्णनमें, “कर्तंकारकयोः” इत्यादि पदोंद्वारा पूजन करनेवाले और 
करानेवाले दोनोंका भिन्न भिन्न निर्देश करेकी भी कोई जरूरत नहीं 
थी; परन्तु चूंकि पेसा किया गया है, इससे स्वयं अंथकारके वाक्योंसे भी 
अगट है कि यह नित्यपूजकका स्वरूप या लक्षण नहीं है । तब यह स्व- 
रूप किसका है? इस प्रश्नके उत्तरमें यही कहना पड़ता है कि पूजकके 
जो मुख्य दो भेद वर्णन किये गये हैं---4 एक नित्यपूजन करनेवाला और 
२ दूसरा प्रतिष्टादेविधान करनेवाला-उनमेंसे यह स्वरूप प्रतिष्ठादिवि- 
धान करनेवाले पूजकका ही होसकता हे, जिसको प्रतिष्ठाचार्य, पूजका- 
ज्ञारय ओर इन्द्र भी कहते हैं | प्रतिष्ठादि विधानमें ही प्रायः ऐसा होता है 
कि विधानका करनेवाला तो और होता है ओर उसका करानेवाला दूसरा । 
तथा ऐसे ही विधानोंका झुभाझुभ असर कर्थंचित्‌ राजा, देश, नगर और 
करानेवाले आदिपर पड़ता है। अतिष्ठाविधानमें प्रतिमाओंमें मंत्रद्वारा अ- 
हँंतादिककी प्रतिष्ठा की जाती है। अतः जिस मनुष्यके मंत्रसामथ्येसे प्रति- 
माएँ प्रतिष्ठित होकर पूजने योग्य होती हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं 
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होसकता | वह कोई ऐसा ही प्रभावशाली, माननीय, सर्वगुणसम्पन्न 
असाधारण व्यक्ति होना चाहिये। 


इन सबके अतिरिक्त, पूजकाचार्य या प्रतिष्टाचायंका जो स्वरूप, धर्म- 
संग्रह्रावकाचार, पूजासार आर प्रतिष्ठासारोद्धार आदिक जनशा- 


सत्रोंम स्पष्टरूपसे वर्णन किया गया है उससे इस स्वरूपकी प्रायः सब बातें 
मिरझती है । जिससे भलेप्रकार निश्चित होता है कि यह स्वरूप प्रतिशदि- 


विधान करनेवाले पूजक अथोत्‌ प्रतिष्ठाचाय या पूजकाचायसे ही सम्बन्ध 


रखता है | यद्यपि इस निबन्धमें पूजकाचाये या ग्रतिष्ठाचायेका स्वरूप वि 
चेचनीय नहीं ह, तथापि प्रसंगवश यहापर उसका किंचत्त्‌ दिग्दशेन करा 


देना जुरूरी ह. ताकि यह मारूस करके कि दूसरे शास्त्रोंम भी प्राय 
यही स्वरूप प्रतिष्टाचार्य या पूजकाचार्यका वर्णन किया है, इस विपयमें 
फिर कोई संदेह बाकी न रहे । सबसे प्रथम धमसंग्रह श्रावकाचारहीकों 
लीजिये । इस अंथके ९ वें अधिकारमे, नित्यपूजकका स्वरूप कथन करनेके 


अनन्तर, छोक नें. १४७ से ५०२ तक आठ शछोकोंमे पूजकाचायका स्वरूप 
वर्णन किया है। वे छोक इस प्रकार हैः--- 


“इदानीं पूजकाचायलक्षणं प्रतिपाते | 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यो नानालक्षणलक्षित:ः ॥ १४५॥ 
कुलजात्यादिसंशुद्धः सदृश्टिद शसंयमी । 
वेत्ता जिनागमस्याउनालखः श्रुतबहुश्रुतः ॥ १४६॥ 
ऋजुबाग्मी ग्रसन्नोडपि गंभीरों विनयान्वितः । 
शोचाचमनसोत्साहो दानवान्कमेकर्मठः ॥ १४७ ॥ 
साह्लोपाइुयुतः शुद्धों लक्ष्यलक्षणवित्सुधीः । 
खदारी बह्मचारी वा नीरोगः सत्क्रियारतः ॥ १४८॥ 
वारिमंत्रव्॒तस्त्रातः ग्रोषधव्रतधारकः । 
निरभिमानी मोनी च त्रिसंध्यं देववन्दकः ॥ १४९ ॥ 
श्रावकाचारपूृतात्मा दीक्षाशिक्षागुणान्वितः । 
क्रियाषोडशभिः पूतो बश्षसत्रादिसंस्कृतः ॥ १५० ॥ 
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न हीनाड़ो नाउधिकाड़ो न प्रलम्बो न वामनः । 
न कुरूपी न मूढात्मा न बृद्धो नातिबाऊकः ॥ १५१ ॥ 
न क्रोध्यदिकषायात्यों नाथोर्थी व्यमनी न च | 


नान्त्याखयो न तावाद्यों श्रावकेषु न संयमी ॥ १५२॥/” 

इन उपयुक्त पूजकाचार्यस्वरूपप्रतिपादक छोकोंमे जो--"ब्राह्मण- 

( आह्यण हो ), क्षत्रियः ( क्षत्रिय हो ), बहयः ( वह्य हो ), नानालक्ष- 
णल क्षितः ( शरीरसे सुन्दर हो ), सद्दष्टिः ( सम्यग्दष्टि हो ), देशसं॑- 
यमी ( अणुबती हो ), जिनागमस्य वेत्ता ( जिनसंहिता आदि जनशा- 
ख्रोंका जाननेवाला हो ). अनालस्थः ( आलस्य था तन्द्रारहित हो ), चाग्मी 
( चतुर हो ), विनयान्वितः ( मानकपायके अभावरूप विनयसहित हो ), 
शोचाचमनसोत्साहः (श/च आर आचमन करनेमें उत्साहवान्‌ हो ), 
साह्ोपाज्ुयुतः ( ठीक अज्ञोपाज़्का घारक हो ), शुद्धः ( पवित्र हो ), 
लक्यलक्षणवित्सुची: ( लक्ष्य और लक्षणका जाननेवाला बुद्धिमान हो ). 
स्वदारी ब्रह्म चारी वा ८ स्वदारसंतोषी हो या अपनी ख्रीका भी त्यागी हो 
अथोत्‌ ब्रह्मचर्याणुत्रवके जो दो भेद हैं डसमेंसे किसी भेदका धारक- 
हो ), नीरोगः ( रोगरहित हो ), सम्क्रियारतः ( नीची क्रियाके प्रति- 
कूल ऊची ओर श्रेष्ठ क्रिया करनेवाल्य हो ), बारिमंत्रवतस्म्ातः ( जल- 
स्नान, मंत्रस्तान ओर ब्रतस्नानकर पवित्र हो ), निरभिमानी ( अभि- 
मानरहित हो ), न द्वीनाडुः ( अंगहीन न हो ), नाथिकाजछ्ुः ( अधिक 
अंगका घारक न हो ), न प्रत्ग॒वः ( रूम्बे कृदका न हो), न वामनः ( छोटे- 
कृदका न हो ), न कुरूपी ( बदसूरत न हो ), न सूढात्मा (मूख न हो ), 
न चूद्ध:( बूढ़ा न हो ), नाउतिबालकः ( अति बालक न हो), न 
क्रोधादिकषायाठ्यः ( क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कथषायोंमेंसे 
किसी कषायका धारक न हो ), नाथोर्थी ( घनका छोभी तथा घन लेकर 
पूजन करनेवाला न हो ), न च व्यसनी ( ओर पापाचारी नहो ),”-- 
इत्यादि विशेषणपद आये हैं, उनसे प्रगट है कि उपयुक्त ज़िनसंहितामें 
जो विशेषण पूजकके दिये है वे सब यहांपर साफ तौरसे पूज़काचार्यके 
वर्णन किये हैं । बल्कि 'छो० नं. १५१ तो जिनसंहिताके छोक न॑ ४ 
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से प्रायः यहांतक मिलता जुलता है कि एकको दूसरेका रूपानतर कहना 
चादिये | इसीप्रकार निम्नलिखित तीन कोकोंमें जो ऐसे पूजकके द्वारा 
कियेहुए पूजनका फल वर्णन किया है वह भी जिनसंहिताके 'छछोक नं. ६ 
और ४८ से बिलकुल मिलता जुरूता है। यथाः-- 
“इंडग्दोषभूदाचायेः ग्रतिष्ठां कुरुतेज्त्र चेत्‌ । 
तदा राष्ट्र पुरं राज्य राजादिः प्रलये बजेत ॥ १५३ ॥ 
कती फल न चाम्ोति नेव कारयिता धुवम्‌ । 
ततस्तल्लक्षणश्रेष्ठ; पूजकाचाये इष्यते ॥ १५४ ॥ 
पूर्वोक्तत क्षणेः पूर्ण: पूजयेत्परमेश्वरम्‌ । 
तदा दाता पुरं देश खय॑ राजा च बढ्ेंते ॥ १५५॥ 
अर्थात्‌---यदि इन दोषोंका धारक पूजकाचार्य कहींपर प्रतिष्ठा करावे, 
तो समझो कि देश, पुर, राज्य तथा राजादिक नाशको प्राप्त होते हैं 
और प्रतिष्ठा करनेवाला तथा करानेवाला ही अच्छे फलको प्राप्त दोनों नहीं होते 
इस 'छिये उपयुक्त उत्तम उत्तम लक्षणोंसे बिभूषित ही पूजकाचार्य ( प्र- 
तिष्ठाचाय ) कहा जाता है । ऊपर जो जो पूजकाचार्यके लक्षण कह आये 
हैं, यादें उन लक्षणोंसे युक्त पूजक परमेंश्वरका पूजन ( प्रतिष्ठादि विधान ) 
करे, तो उस समय धनका खचे करनेवाला दाता, पुर, देश तथा राजा ये 
सब दिनोंदिन बृद्धिको प्राप्त होते हैं । 
पूजासार अंथर्मे भी, नित्य पूजकका स्वरूप कथन करनेके अनन्तर, 
छोक नं० १९ से २८ तक पूजकाचार्यका स्वरूप वर्णन किया गया है। इस 
स्वरूपमें भी पूजकाचायेके प्रायः वेही सब विशेषण दिये गये हैं जो कि धर्म- 


संग्रहदश्नावकाचारमें वर्णित हैं और जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है । 
यथाः-- 


“केक्षणोज्ञासी, जिनागमबिशारद्‌ः, सम्यग्द्शनसम्पन्न:, देशसंयम भूषितः, 
वाग्मी, श्रुतबहुगन्थः, अनालस्य:, ऋजुः,विनयसंयुत:, पूतात्मा, पूतैवागवृत्ति:, 

१ शरीरसे सुन्दर हो. २ पापाचारी न हो. ३ सच बोलनेवाला हो तथा 
नीच क्रिया करके आजीविका करनेवाला न हो. 
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शोचाचमनतत्परः, साज्लोपाज्नेन संशुद्धः, लक्षणलूक्ष्यबित्‌, नीरोगी, 
ब्रह्मचारी च॒ ख्दारारतिकोईपि वा, जलमंत्रत्रतस्नातः, निरभिमानी, 
विचक्षण:, सुरूपी, सत्क्रियः, वेश्यादिषु समुझवः, इत्यादि। ” 


इसी भकार प्रतिष्ठासारोद्धार अंथके प्रथम परिच्छेदर्मे, छोक नं०१० 
से १६ तक, जो प्रतिष्ठाचायंका स्वरूप दिया गया है, उसमें भी-- 
“कल्याणाज्ञ:, रुजा हीनः, सकलेन्द्रियः, छुभलक्षणसम्पन्न:, सौम्यरूपः, सु- 
दर्शनः, विप्रो वा क्षत्रियो वैश्यः, विकर्मकरणो $ज्यितः, बरह्मचारी ग्रहस्थों वा, 
सम्यग्दृष्टि,, निःकषायः, अज्ञान्तात्मा, वेश्यादिव्यसनोज्ितः, दृष्टस्ृष्टक्रियः, 
विनयान्वितः, शुचिः, अतिष्ठाविधिवित्सु धीः, महापुराणशाख्रज्ञः, न चार्थार्थी, 
नभ्च द्वेश्टि--! 

इत्यादि विशेषण पदोंसे प्रतिष्ठाचार्यके प्रायः वे ही समस्त विशेषण वर्णन 
क्रिये गये हैं, जो कि जिनसंहितामें पूजकके और धमेसंग्रहश्रावका- 
चार तथा पूजासार गंथोंमें पूजकाचायेके वर्णन किये हैं । 


यह दूसरी बात है कि किसीने किसी विशेषणको संक्षेपसे वर्णन किया और 
किसीने विस्तारसे; किसीने एकशब्दर्मं वणेन किया और किसीने अनेक 
शब्दोंमें; अथवा किसीने सामान्यतया एकरूपमें वणेन किया और कि- 
सीने उसी विशेषणको शिष्योंको अच्छीतरह समझानेके लिये अनेक बि- 
शेषणोंमें वर्णन कर दिया परन्तु आशय सबका एक है, अतः सिद्ध है कि 
जिनसंहितामें जो पूजकका स्वरूप वर्णन किया है वह वास्तवमें प्रतिष्ठादि- 
विधान करनेवाले पूजक अर्थात्‌ पूजकाचार्य या अतिष्ठाचार्यका ही है। 

इस प्रकार यह संक्षिप्त रूपसे, आचरण सम्बधी कथनशैलीका रहस्य 
है। धर्मसेअ्रहभ्मावकाचार और पूजासार अन्थमें जो साधारणनित्य- 
पूजकका स्वरूप न लिखकर ऊंच दर्जेके नित्यपूजकका ही स्वरूप लिखा गया 
है, उसका भी यही कारण है । 

यद्यपि ऊपर यह दिखलाया गया है कि वक्त दोनों प्रंथोंमें जो पूजकका 
स्वरूप वर्णन किया गया है वह ऊंचे दर्जके नित्य पूजकका स्वरूप 
होनेसे ओर उसमें झृद्धयकों भी स्थान दिये जानेसे, झ्ूद्ध भी ऊंचे 
दर्जेका नित्य पूजक हो सकता है । तथापि इतना और समझ 
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लेना चाहिये कि झुद्र भी उन समस्त गुणोंका पात्र है जो कि 
नित्य पूजकके स्वरूपम वर्णन किये गये हैं ओर वह ११ वीं प्रतिमाको 
घारण करके ऊंचे दर्जका श्रावक भी होसकता है, अतः उसके ऊंचे दर्जेके 
नित्य पूजक हो सकनेम कोई बाघक भी प्रतीत नहीं होता । वह पूर्ण 
रूपसे नित्य पूजनका अधिकारी है। अब जिन लोगोंक़ा ऐसा खयाल है कि 
शूद्ोंका उपनीति ( यज्ञोपवीत घारण ) संस्कार नहीं होता ओर इस लिये 
वे पूजनके अधिक री नहीं हो सकते; उनको समझना चाहिये कि पूजनके 
किसी खास भेदको छोड़कर आमतोरपर पूजनके लिये यज्ञोपबरीत ( ब्रह्म- 
सूत्र जनेऊ )का होना जुरूरी नहीं ह. । स्वर्गादिकके देव और देवांगनायें 
प्रायः सभी जिनददेवका नितव्यपूजन करते है आर खास तारसे पूजन कर- 
नेके अधिकारी वर्णन किये गये ह; परन्तु उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं 
होता । ऐसी ही अवस्था मनुष्यस्थियोंकी हे । ५ भी जगह जगह शण्ख्रोंमि 
पूजनकी अधिकारिणी वर्णन की गई है । ख्ियोंकी पूजनसम्बधिनी असंख्य 
कथाओंसे जनसाहित्य भरपूर है| उनका भी यज्ञापववीत संस्कार नहीं 
होता । ऊपर उछेग्व की हुई कथाओंम जिन गज़-ग्वाल आइिने जिनेन्द्र- 
देवका पूजन किया है, वे भी यज्ञोपवीत संस्कारसे संस्कृत ( जनेऊके 
धारक ) नहीं थे । इससे प्रगट है कि नित्य पूजकके लिये यश्ञोपचीत 
संस्कारसे संस्कृत होना लाज़मी आर ज़रूरी नहीं हे आर न 
यज्ञोपवात पूजनका चिन्ह है। बल्कि वह द्विजोंके बतका चिन्ह 
४ | जैसा कि आदिपुराण पर्व ३८-३९-४१ में, भगवज़िन- 
सेनाचायेके निम्नलिखित वाक्योसे प्रगट हैं:--- 

“ब्रतचिह्ने दत्सूत्रम्‌.... ... -.«” 

“/ बतसिद्ध्र्थमेवा 5हमुपनी तो 5स्मि साम्प्रतम्‌...”” 

४ ब्रतचिह्न भवेदस्य सूत्र मंत्रपुरःलरम....” 

४ ब्रतचिह्वन॑ च् नः सूत्र पवित्र सूजद्शितम ।” 

४ ब्तचिह्ाानि सूत्राणि गुणभूमिविभागतः ।” 

बत्तमान प्रवृत्ति ( रिवाज ) की ओर देखनेसे भी यही मारूम होता है 

कि नित्यपूजनके लिये जनेऊका होना जूरूरी नहीं समझा जाता । क्योंकि 
स्थान स्थानपर नितल्यपूजन करनेवाले तो बहुत हैं परंतु यज्ञोपवीतसंस्कारसे 
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संस्क्ृत ( जनेऊघारक ) बिरले ही जेनी देखनेमें आते हैं। और उनमें भी 
बहुतसे ऐसे पाये जाते हैं जिन्होंने नाममात्र कन्घेपर सूत्र ( तागा ) डाल 
लिया ह, वसे यज्ञोपवीतसंबधी क्रियाकर्मसे वे कोसों दूर हैं । दक्षिण 
देशको छोड़कर अन्य देशोंस तथा खासकर पश्चिमोत्तर प्रदेश अथोत युक्त- 
आंत और पंजाबदेशमें तो यज्ञोपवीतसंस्कारकी प्रथा ही, एक प्रकारसे, 
जेनियोसे उठ गई हे; परन्तु नित्यपूजन सर्वश्न बराबर होता है । इससे भी 
प्रगट है कि नित्यपूजनके लिये जनेऊका होना आवश्यक कर्म नहीं है 
ओर इस लिये जनेऊका न होना शुद्रोक्ी नित्यपूजन करनमे 
किसी प्रकार भी बाधक नहीं हो सकता | उनको निश्यपूजनका पूरा 
पूरा अधिकार प्राप्त है । 

यह दूसरी बात ह कि कोई अस्पृरय शूद्ध, अपनी अस्पृश्यताके 
कारण, किसी मंदिर्म प्रवेश न कर सके भर मूर्तिको न छू सके; परन्तु 
इससे उसका पूजनाधिकार खंडित नहीं होजाता | वह अपने धरपर त्रिकाल 
देववन्दना कर सकता है, जो नित्यपूजनम दाखिल है । तथा तीर्थस्थानों, 
अतिशय क्षेत्रों आर अन्य ऐसे पर्वतोपर-जहाँ खुले मेदानमे जिनग्रतिमाएँ 
विराजमान हैं ओर जहां भील, चाण्डाल और स्लेच्छतक भी विना रो 
कटोक जाते ह-जाकर दशन ओर पूजन कर सकता है । इसी कार वह बा- 
हरसे ही मंदिरके शिखरादिकर्म स्थित प्रतिमाओंका दशन और पूजन कर 
सकता है आज्ीन समयमें प्रायः जो जिनम|न्दर बनवाये जाते थे, उनके 
शिखर या द्वार आदिक अन्य किसी ऐसे उच्च स्थानपर, जहां सर्व साधार- 
णकी दृष्टि पड़ सके, कमसेकम एक जिनप्रातिमा जरूर विशजमान की जाती 
थी, ताकि ( जिससे ) वे जातियां भी जो अस्पृश्य होनेके कारण, मंदि- 
रमें प्रवेश नहीं कर सकतीं, बाहरसे ही दश्शनादिक कर सके। यद्यपि आज- 
कल ऐसे मंदिरोंके बनवनेकी वह प्रशंसनीय प्रथा जाती रही है-जिसका 
प्रधान कारण जनियोंका क्रसे हास और इनमेसें राजसत्ताका सर्वधा लोप 
हो जाना ही कहा जा सकत। है-तथापि दक्षिण देशमें, जहांपर अन्तमे जनि- 
योंका बहुत कुछ चमत्कार रह चुका है और जहांसे जेनियोंका 'राज्य उठे- 
हुए बहुत अधिक समय भी नहीं हुआ है, इस समय भी ऐसे जिनमंदिर 
विद्यमान हैं जिनके शिखरादिकम जिनप्रतिमाएँ अंकित हैं । 


झर्‌ 


इस भ्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शुद्ध, चारों ही वर्णके सब 
मनुष्य नित्यपूजनके अधिकारी हैं ओर खुशीसे नित्यपूजन कर सकते हैं। 
नित्यपूजनमें उनके लिये यह नियम नहीं है कि वे पूजकके उन समस्त 
ग्रुणोंको आराप्त करके ही पूजन कर सकते हो, जो कि धर्मसंग्रहआवकाचार 
और पूजासार पंथोंमें वर्णन किये हैं । बल्कि उनके विना भी वे पूजन कर- 
सकते हैं ओर करते हैं । क्योंकि पूजकका जो स्वरूप उक्त ग्रंथोंसे वर्णन किया 
है वह ऊंचे दर्जेक नित्यपूजकफका खरू्प है ओर जब वह स्वरूप ऊंचे 
दर्जके नित्यपूजकका है तब यह स्व॒तःसिद्ध हैं कि उस स्वरूपमें वणन किये 
हुए गुणोंमेंसे यदि कोई गुण किसीमें न भी होवे तो भी वह पूजनका 
अधिकारी और नित्यपृजक हो सकता है-दूसरे शब्दोंमें थों कहिये कि 
जिनके हिसा, झूठ, चोरी, कुशील (परखीसेवन )-परिग्रह-इन पंच 
पापों या इनमेंसे किसी पापका त्याग नहीं है, » दिग्विरतिआदि सप्त- 
शीलग्रत या उनमेंसे किसी शीलब्नतके धारक नहीं हैं अथवा जिनका 
कुछ और जाति झुद्ध नहीं है या इसी प्रकार ओर भी किसी गुणसे जो 
रहित हैं, वे भी नित्यपूजन कर सकते हैं और उनको नित्यपूजनका अधि- 
कार प्राप्त है। 


यह दूसरी बात है कि गुणोंकी अपेक्षा उनका दर्जा क्या होगा ? अथवा 
फलग्राप्तिमें अपने अपने भावोंकी अपेक्षा उनके क्या कुछ न्यूना- 
घिकक्‍्यता ( कमीबेशी ) होगी ? और वह यहांपर षिवेचनीय नहीं है । 


यद्यपि आजकल अधिकांश ऐसे ही ग्रृहस्थ जेनी पूजन करते हुए देखे 
जाते हैं जो हिंसादिक पांच पापोंके त्यागरूप पंचअणुश्रत या दिग्विरति 
आदि सप्तशीलबतके धारक नहीं है; तथापि प्रथमानुयोगके अंथोंको 
देखनेसे मारूस दोता है कि, ऐसे लछोगोंका यह ( पूजनका ) अधिकार 
अवोचीन नहीं बल्कि प्राचीन समयसे ही उनको प्राप्त है। जहां तहां जेन- 
शास्त्रोंम दियेहुए अनेक उदाहरणोंसे इसकी भले अकार पुष्टि होती हैः--- 


लूंकाधीश महाराज रावण परस्त्रीसेवनका त्यागी नहीं था, प्रत्युत 
वह परस्त्नीलम्पट विख्यात है । इसी दुर्वासनासे प्रेरित होकर ही उसने 
प्रसिद्ध सती सीताका हरण किया था। इसविषयमें उसकी जो कुछ भी 


श्रे 


प्रतिज्ञा थी वह एतावन्मात्र ( केवल इतनी ) थी कि; “जो कोई भी 
परख्ी मुझको नहीं इच्छेगी, में उससे बलात्कार नहीं करूंगा ।” 
नहीं कह सकते कि उसने कितनी परस्रियोंका जो किसी भी कारणसे 
उससे रजामन्द ( सहमत ) होगई हों-सतीत्वमग किया होगा अथवा 
उच्त प्रतिज्ञासे पूर्व कितनी परदाराओंसे बलात्कार भी किया होगा । इस पर- 
खीसेवनके अतिरिक्त वह हिंसादिक अन्य पापोंका भी त्यागी नहीं था। 
दिग्विरति आदि सप्तशील बतोंके पालनकी तो वहां बात ही कहां ? 
परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, रविषेणाचायेकृत पद्मपुराणमें अनेक 
स्थानोंपर ऐसा वरणन मिलता है कि “महाराजा रावणने बड़ी भक्तिपूर्वक 
श्रीजिनेंद्रेदेवका पूजन किया । रावणने अनेक जिनमंदिर बनवाये । वह 
राजधानीमें रहतेहुए अपने राजमन्द्रोंके मध्यम स्थित श्रीशांतिनाथके 
सुविशाल चत्यालयमें पूजन किया करता था । बहुरूपिणी चिद्याकों सिद्ध 
करनेके लिये बैठनेसे पूर्व तो उसने इस चेत्यालयमें बड़े ही उत्सवके साथ 
पूजन किया था ओर अपनी समस्त प्रजाको पूजन करनेकी आज्ञा दी थी। 
सुदर्शन मेरु ओर केछाश प्ेत आदिके जिनमंदि्रोंका उसने पूजन किया 
और साक्षात्‌ केवडी भगवानका भी पूजन किया । 


कौशांबी नगरीका राजा खुमुख भी परखीसेवनका त्यागी नहीं था । 
उसने बीरक सेठकी सखत्री वनमालाको अपने घरमे डाल लिया था। फिर 
भी उसने महातपस्त्री वरधमे नामके मुनिराजको वनमालासहित आहार 
दिया और पूजन किया । यह कथा जिनसेनाचार्यक्ृत तथा जिनदास 
भह्मचारीकृत दोनों हरिवंश पुराणोंमें लिखी है। 


इसी प्रकार और भी सेकड़ों प्राचीन कथाएँ विद्यमान हैं, जिनमें पापियों 
तथा अब्नतियोंका पापाचरण कहीं भी उनके पूजनका प्रतिबन्धक नहीं हुआ 
ओर न किसी स्थानपर ऐसे लोगोंके इस पूजन कमेंको असत्कर्म बतलाया 
गया। वास्तवर्सें, यदि विचार किया जाय तो मारूस होगा कि जिनेंद्र- 
देवका भावषूर्वक पूजन स्वयं पापोंका नाश करनेवाला है, शाख्रोंम उसे 
अनेक जन्मोंके संचित पापोंको भी क्षणमाश्रमें भस्मकर देनेवाला वर्णन 


श्ढे 


किया है” । इसीसे पापोंकी निवृत्तिपूर्वक इष्ट सिद्धिके लिये लोग जिन- 
देवका पूजन करते हैं । फिर पापाचरणीयोंके लिये उसका निषेध केसे हो 
सकता है ? उनके लिये तो ऐसी अवस्थामे, पूजनकी ओर भी अधिक आ- 
बश्यकता अतीत होती है। पूजासार ग्रधमें साफ ही लिखा है किः-- 
“अ्ह्मप्नोड्थवा गोन्नो वा तस्करः सर्वपापक्ृत्‌ । 
जिनाडिगंधसम्पकोन्युक्तो भवति तत्क्षणम्‌ ॥” 

अर्थाव---जो ब्रह्मह॒त्या या गोहत्या कियेहुए हो, दूसरोंका माल चुरा- 
नेवाला चोर हो अथवा इससे भी अधिक सम्पूर्ण पापोंका करनेवाऊला भी 
क्यों न हो, वह भी जिनेंद्र भगवानके चरणोंका, भक्तिभावपूर्वक, चंदनादि 
सुगंध द्रब्योंसे पूजन करनेपर तत्क्षण उन पापोंसे छुटकारा पनेमें समर्थ 
होजाता है । इससे साफ तौर पर प्रगट है कि पःत्वीसे पापी और 
कलंकीसे कलूंकी मनुप्य भी श्रीजिनेद्रदेवका पूजन कर सकता है 
और भक्ति भावसे जिनदेवका पूजन करके अपने आत्माके कल्याणकी ओर 
अग्रसर हो सकता है । इस लिये जिस प्रकार भी बन सके सबको नित्य- 
पूजन करना चाहिये। सभी नित्यपूजनके अधिकारी है और इसी लिये 
ऊपर यह कहा गया था कि इस नित्यपूजनपर मनुष्य, तिश्रच, खो, पुरुष, 
नीच, ऊंच, घनी, निधनी, ब्ती, अब्नती, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती और 
देवता सबका समाना5घधिकार है । समानाधिकारसे, यहां, कोई यह अर्थ 
न समझ लेवे कि सब एकसाथ मिलकर, एक थालीमें, एक संदली या 
चौकीपर अथवा एक ही स्थानपर पूजनकरनेके अधिकारी हैं किततु इसका 
अर्थ केवल यह है कि सभी पूजनके अधिकारी हैं । वे, एक रसोई या सि- 
स्भिन्न रसोईयोंसे भोजन करनेके समान, आगे पीछे, बाहर भीतर, अलग 
और शामिल, जैसा अवसर हो ओर जसी उनकी योग्यता उनको इजाजत 
( आज्ञा ) दे, पूजन कर सकते हैं। 





# जिनपूजा कृता हम्ति पार नानाभवोद्धवम्‌ । 
बहुकालचितं काह्राशि वहिमिवाखिलम्‌ ॥ ९-१०३ ॥ 
--पर्मेसंग्रहश्नावकाचार | 


शण 


दस्साधिकार । 


यद्यपि अब कोई ऐसा मनुष्य या जाटिविशेष नहीं रही जिसके पूज- 
नाउघिकारकी मीमांसा की जाय-जैनधमंमे श्रद्धा और भक्ति रखने 
वाले, ऊंच नीच सभी प्रकारके, मनुप्योंको नित्यपूजनका अधि- 
कार धाप्त हें-तथापि इतनेपर भी जिनके हृदयमे इस प्रकारकी कुछ शंका 
अवशेष हो कि दस्से ( याटे ) जैनी भी पूजन कर सकते हैं या कि नहीं, 
उनको इतना और समझ लेना चाहिये कि जनधर्ममें दस्से' ओर '“बीसे' 
का कोई भेद नहीं है; न कहींपर जनशाख्रोंस 'दस्से” और बीसे!' श- 
डदोंका प्रयोग किया गया है । 

जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झुद्र, इन चारों वर्णोंस बाह्य 
( बाहर ) दोखॉका कोई पांचवों वर्ण नहीं है, उसी अकार दस्सोंका भी 
कोई भिन्न वर्ण नहीं है । चारों वणोंम ही उनका भी अन्तर्भांव है । चारो ही 
वर्णके सभी मनुष्योंको पूजनका अधिकार प्राप्त होनेसे उनको भी वह 
अधिकार प्राप्त है। वश्य जातिके दंस्सोंका वणे चहय ही होता है । वे बेह॒य 
होनेके कारण झूद्रोसे ऊचा दर्जा रखते है ओर झूद्ध छोग मनुष्य होनेके 
कारण तियचोंस ऊंचा दर्जा रखते है। जब झूद्ग तो झूद्खध, तियच भी पूज- 
नके अधिकारी वर्णन किये गये है-ओर तियच भी केसे ? मेडक जैसे ! 
तब वेश्य जातिके दस्से पूजनके अधिकारी केसे नहीं ? क्‍या वे जनगृहस्थ 
या श्रावक नहीं होते ? अथवा श्रावकके बारह ब्रतोंको धारण नहीं करस- 
कते ? जब दस्से लोग यह सब कुछ होते है और यह सब कुछ अधिकार 
उनको श्राप्त है, तब वे पूजनके अधिकारस केसे वंचित रक्खे जा सकते हैं ? 
पूजन करना ग्रृहस्थ जैनियोंका परमावइ्यक कमे हैं। उसके साथ अग्रवाल, खे- 
डेलवाल या परवार आदि जातियोंका कोई बन्धन नहीं हैे-सब+ लिये स- 
मान उपदेश है-जैसा कि ऊपर उलछेख किये हुए आचायोके वाक्योंसे प्रगट 
है । परमोपकारी आचार्योने तो ऐसे मनुष्योंको भी पूजना5घिकारसे वंचित 
नहीं रक्‍्खा, जो आकण्ठ पापभ मप्न हैं ओर पापीसे पापी कहलाते हैं । फिर 


4 चैश्यजातिके दस्सोको छोटीसरण ( श्रेणि ) या छोटीसनके बनिये 
अथवा विनैकया भी कहते हे। 


४्द्‌ 


वैश्य जातिके दससोंकी तो बात ही क्या होसकती है? श्रीकुन्दकुन्द 
मुनिराजका तो वचन ही यह है कि बिना पूजनके कोई श्रावक हो 
ही नहीं सकता । दस्से लोग भ्रावक होते ही हैं, इससे उनको 
पूजनका अधिकार स्व॒तःसिद्ध है और वे बराबर पूजनके अधिकारी हैं। 

शोलापुरमे दस्से जैनियोंके बनाये हुए तीन शिखरबन्द मंदिर 
और अनेक चैत्यालय मोजूद हैं | ग्वालियरमें भी दस्सोंका एक मंदिर 
है । सिचनीकी तरफ्‌ दस्से भाईयोंके बहुतसे जनमंदिर हैं। श्रीसम्मेद 
शिखर, शत्रुजय, मांगीतुंगी ओर कुन्थलगिरि तीथॉपर शोलापुरवाले 
प्रसिदू धनिक श्रीमान्‌ हरिभाई देवकरणजी दस्साके बनायेहुए जि- 
नमंदिर हैं । इन समस्त मंदिर और चेत्यालयोंमें दरुसा, बीसा, सभी- 
लोग बराबर पूजन करते है । 

शोलापुरके प्रसिद्ध विद्वान्‌ सेठ ही राचंद नेमिचंद्जी आनरेरी म- 
जिष्टेट दस्खा जैनी हैं । उनके घरमें एक चेत्यालय है जिसमें वे आर अन्य 
भाई सभी पूजन करते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थानोंपर भी दस्सा जेनियोंके 
मन्दिर हैं जिनमें सब लोग पूजन करते हैं । जहां उनके प्रथक्‌ मंदिर नहीं 
हैं वहां वे प्रायः बीसॉके मंदिरमें ही दशेन पूजन करते हैं । 

यह दूसरी बात हे कि कोई एक द्वब्य या दो द्रव्यसे पूजन करनेकों अ- 
थवा मंदिरके बसों ओर मंदिरके उपकरणोंमें पूजन न करके अन्य बख्रा- 
दिकोंमें पूजन करनेको पूजन ही न समझता हो और इसी अभिप्रायके अनु- 
सार कहीं कहींके बीसे अपने मंदिरोंमें दरुसॉको मंदिरके वस््र पहनकर 
और मंदिरके उपकरणोंको लेकर अष्ट द्च्यसे पूजन न करने देते हों, परन्तु 
इसको केवल उनकी कल्पना ही कह सकते हैं-शाखमें इसका कोई आ- 
घार ओर प्रमाण नहीं हैं। पुजनसिद्धान्त ओर नित्यपूजनके स्वरूपके अ- 
जुसार वह पूजन अवइय है। तीर्थस्थानों और अतिशय क्षेत्रोंकी पूजा व- 
न्दनाको-दस्से बीसे-सभी जाते हैं ओर सभी अष्टद्वव्यसे पूजन करते हैं । 

श्रीतारगाजी तीर्थपर नानचंद पद्मसी नामके एक मुनीम हैं जो 
दस्खा जैनी हैं। वे उक्त तीर्थपर बीसोके मंदिरमें-मन्दिरके वख्रोंको पहन 
कर और मंदिरिके उपकरणोंको लेकर ही--नित्य अष्ट द्वव्यसे पूजन करते हैं । 
अन्य स्थानोंपर भी-जहांके दीसोमें इस प्रकारकी कल्पना नहीं है-दस्सा 


४७ 


जैनी बीसोके मंदिरमें उसी प्रकार अष्ट द्वव्यादिसे पूजन करते हैं जिस प्रकार 
कि वे अपने मंदिरोंमें करते हैं। जिनको ऐसा देखनेका अवसर न मिला हो 
वे दक्षिण देशकी ओर जाकर स्वयं देख सकते हैं । उधर जानेपर उनको 
ऐसी जैनजातियां भी आम तौरपर पूजन करती हुई मिलेंगी जिनमें पुनर्वि- 
वाहकी प्रथा भी जारी है। 


इसके अतिरिक्त दस्सा जैनियोंने अनेक प्रतिष्ठाएँ भी कराई हैं। एक 
प्रतिष्ठा शोलापुरके सेठ रावजी नानचंदने कराई थी। पिछले साल 
भी दस्खा जैनियोंकी दो प्रतिष्ठाएँ हो चुकी हैं । प्रतिष्ठा करानेवाले भगवान- 
की प्रतिमके साथ रथादिकमें बेठते हैं और स्वयं भगवानका अष्ट द्रव्यसे 
पूजन करते है । इसमप्रकार प्रवृत्ति भी दससोंके पूजनाउघिकारका भले प्रकार 
समर्थन करती है। इसलिये दस्सोंको बीसोंके समान ही पूजनका अधि- 
कार प्राप्त हे। किसी किसीका कहना है कि अपध्व॑ंसज अर्थात्‌ व्यभि- 
चारजातको ही दस्सा कहते हैं ओर व्यभिचारजात पूजनके अधिकारी 
नहीं होते; परन्तु ऐसा कहनेमें कोई प्रमाण नहीं है। जब अवृत्तिकी ओर 
देखते हैं तो वह भी इसके विरुद्ध पाई जाती है-जो मनुप्य किसी जि- 
घवा खत्रीको प्रगट रूपसे अपने घरमें डाल लेता है अथात्‌ उसके साथ क- 
राओ ८ धरेजा ) कर लेता है वह स्वयं व्यभिचारजात ( व्यभिचारसे 
पेंदा हुआ मनुष्य ) न होते हुए भी दसुसा समझा जाता है। यदि कोई 
बीसा किसी नीच जाति € झद्धादिक ) की कन्यासे विवाह कर लेता है तो 
वह भी आजकल जातिसे च्युत किया जाकर दस्सा या गाटा बनादिया 
जाता है और उसकी संतान भी दस्सोंमें ही परिगणित होती है | इसीप्रकार 
यदि विधवाके साथ कराओ कर लेनेसे कोई पुत्र पदा हो और उसका 
विवाह विधवासे न होकर किसी कन्यासे हो तो विधवा-पुत्रकी संतान 
व्यभिचारजात न होते हुए भी दस्सा ही कहलाती है । बहुधा वह्द 
संतान जो भर्तारके जीवित रहते हुए जारसे उत्पन्न होती है, वह व्यभि- 
चारजात होते हुए भी दस्सोंमें शामिल नहीं की जाती । कहीं कहींपर 
दस्सेकी कन्यासे विवाह कर लेनेवाले बीसेको भी जातिसे खारिज (च्युत) 
करके दस्सोंमें शामिल कर देते हैं; परन्तु बम्बईँ और दक्षिण प्रान्तादि 
बहुतसे स्थानोंमें यह प्रथा नहीं है । वहांपर दससोँ ओर बीसोमें परस्पर 


४८ 


विवाह संबंध होनेसे कोई जातिच्युत नहीं किया जाता । हमारी मारत- 
वर्षीय दिरम्बरजनमहासभाके सभापति, जनकुलभूषण श्रीमान खेठ 
माणिकचंदजी जे. पी. बस्बडईके भाई पानाचंद्जीका विवाह भी एक 
दस्खकी कन्यासे हुआ था; परन्तु इससे उनपर कोई कलंक नहीं आया 
ओर कलंक आनेकी कोई बात भी न थी । आचीन ओर समीचीन शदृत्ति 
भी, शा्खोम, ऐसी ही दुखी जाती है जिससे ऐले विवाह सम्बन्धोंपर 
कोई दोषारोपण नहीं हो सकता । अधिक दूर जानेकी जरूरत नहीं है। भ्री- 
नेमिनाथ तीथेकरके चचा वखुदचजीको ही लीजिये । उन्होंने एक 
व्यभिचारजातकी पुत्रीसे, जिसका नाम प्रियंगुखुंदरी थ/, विवाह 
किया था। प्रियंगुसुंदरीके पिताका अथीत्‌ डस व्यभिचारज्ञातका नास 
परणीपुत्र था । वह एक तापसीकी कन्या ऋषिदत्तासे, जिससे भआरा- 
चस्ती नगरीके राजा शीलायुधने व्यभिचार कया था ओर उस व्यभि- 
चारसे उक्त कन्याकों गर्भ रह गया था, उत्पन्न हुआ था। यह कथा श्रीजिन- 
सेनाचार्यकृत हरिवंदपुराणसे लिखी ह। इस विवहस बसुदेवजीपर 
जो बड़े भारी जनचर्मी थे कोई कलूंक नहीं आया । न कह्दींपर वे पूजनाधिकारस 
वंचित रकखे गये । बल्कि उन्होंन श्रीनेमिनाथर्जीके समवसरणमे जाकर 
साक्षात्‌ श्रीजिनेंद्रदवका पूजन किया है ओर उनकी उच्त प्रियंगसुदरी 
राणीने जिनदीक्षा धारण की है। इससे अगट है कि व्यभिचारजातही- 
का नाम दस्सा नहीं है और न कोई व्यभिचाग्जात ( अपध्वेसज ) 
पूज़ना5धिकारस वंचित है। “शूद्वाणं तु सप्रमोणः सर्चेउपध्च॑- 
सजा; स्मृता: अर्थात्‌ समस्त अपध्वेसज (व्यभिचारसे उत्पन्न हुए 
मनुष्य ) झूतोंके समानधर्मी हैं, यह वाक्य यद्यपि मजुस्सखृतिका 
है; परन्तु यदि इस वाक्यकों सत्य भी सान लिया जाय और 
अपध्वंसजोंहीको दससे समझ लिया जाय, तो भी वे पूजनाधिकारसे व॑ं- 
चित नहीं हो सकते । क्‍योंकि शाुद्वोंको साफ तौरसे पूजनका अधिकार 
दिया गया है, जिथका कथन ऊपर विस्तारके साथ आचुका है। जब शा द्रोंको 
पूजनका अधिकार प्राप्त हैं, तब उनके समरानघर्मियोंको उस अधिकारका प्राप्त 
होना स्व॒तःसिद्ध है। 


१ व्यभिचारजात भी दस्सा होता है एसा कह सकते हैं। 


शरद 


और पूमनका अधिकार ही क्या! जैनशास्तरोंक देखनेसे तो मालूम होता 
है कि अपध्वंसज छोग जिनदीक्षातक धारण कर सकते हैं, जिसकी अधि* 
कर-प्राप्ति शूज्ञोंको भी नहीं कद्दी जाती । उदाइरणके तौरपर राजा कणैहीको 
लीजिये । राजा कणे एक कुँवारी कन्यासे व्यभिचारद्ारा उत्पन्न हुआ था 
और इस लिये वह अपध्वंसज और कानीन कहलाता है। श्रीजिनसे- 
साचार्यकृत हरिवंशपुराणमें लिखा है कि महाराजा जराखिंधके 
भारे जानेपर राजा कणने खुद्शैन नामके उच्चानमें जाकर दमवर नामके 
दिगरम्बर मुनिके निकट जिनेश्वरी दीक्षा घारण की। श्रीज़िनदास अह्य- 
चारीकृत हरिवेशपुराणमें भी ऐसा ही लिखा है, जेसा कि उसके निम्न- 
लिखित छोकसे प्रगट हैः--- 


“विजितोउप्यरिभिः कर्णो निर्विण्णो मोक्षसौख्यदाम्‌ । 
दीक्षां सुदश नोद्यानेउग्रहीदमवरान्तिके || २६-२०८ ॥” 


अथौत--शत्रुओंसे विजित होनेपर राजा कणेको वैराग्य उत्पन्न होगया 

और तब उन्होंने सुदर्शन नामके उद्यानमें जाकर श्रीदमवर नामके 
*मुनिके निकट, मोक्षका सुख प्राप्त करानेवाली, जिनदीक्षा धारण की । 

इससे यह भी प्रगठट हुआ कि अपध्वंसज छोग अपने वर्णकों छोड़- 
कर शुद्ध नहीं हो जाते; बल्कि वे शुद्धोंस कथंचित्‌ ऊंचा दुजों रखते हैं 
ओर इसीलिये दीक्षा धारण कर सकते हैं। ऐसी अवस्थार्मं उनका पूजना5- 
घिकार और भी निर्विवाद होता है। 

यदि थोड़ी देरके लिये व्यभिचारजातको पूजनाउघिकारसे वंचित 
रक्‍्खा जावे तो कुंड, गोलक, कानीन और सहोढादिक सभी प्रकारके 
व्यभिचारजात पूजना5घिकारसे वंचित रहेंगे--भत्तोरके जीवित रहनेपर 
जो संतान जारसे उत्पन्न होती है; वह कुंड कहदाती है । भत्तोरके मरे 
पीछे जो संतान जारसे उत्पन्न होती है उसको गोलक कहते हैं । अपनी 
माताके घर रहनेवाली कुँवारी कन्यासे व्यभिचारद्वारा जो संतान उत्पन्न होती 
है वह कानीन कही जाती है और जो' संतान ऐसी कुँवारी कम्याको गर्भ 
रह जानेके पश्चात्‌ उसका विवाह हो जानेपर उत्पन्न होती है, उसको स- 
होढ कहते हैं--इन चारों भेदोंमेंसे गोलक ओर कानीनकी परीक्षा 
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(पचान ) तथा प्रायः सहोढकी परीक्षा भी आसानीसे ह्ले सकती है; 
परन्तु कुडसंतानकी परीक्षाका ओर खासकर ऐसी कुंडसंतानकी परी- 
क्षाका, कोई साधन नहीं है, जो भर्त्तारके बारहों महीने निकट रहते हुए 
(अथोत्‌ परदेशमें न होते हुए ) उत्पन्न हो । कुंडकी माताके सिचा और 
किसीको यह रहस्य मालूम नहीं हो सकता । बल्कि कभी कभी तो उसको 
भी इसमें म्रम होना संभव है-वह भी ठीक ठीक नहीं कह सकती कि यह 
संतान ज़ारसे उत्पन्न हुई या असली भत्तौरसे । व्यभिचारजातको 
पूजनाइघिकारसे वंचित करनेपर कुंड्संतान भी पूजन नहीं कर सकती, 
और कुंड संतानकी परीक्षा न हो सकनेसखे संदिग्धावस्था उत्पन्न होती है । 
संदिग्धाउवस्थार्मे किसीको भी पूजन करनेका अधिकार नहीं होसकता। 
इससे पूजन करनेका ही अभाव सिद्ध हो जायगा, यही बड़ी भारी हानि 
होगी । अतः कोई व्यभिचारजात पूजना5घिकारसे वंचित नहीं होस- 
कता । दूसरे जब पापीसे पापी मनुष्य भी नित्यपूजन कर सकते हैं तो फिर 
कोरे व्यभिचारजातकी तो बात ही क्या हो सकती हे ? वे अवश्य पूजन 
कर सकते हैं । 


वास्तवमें, यदि बिचार किया जाय तो, जैनमतके पूजनसिद्धान्त और 
निल्मपूजनके स्वरूपाइनुसार, कोई भी मनुष्य नित्यपूजनके अधिकारसे 
वंचित नहीं रह सकता । जिन लोगोंने परमात्माको रागी, द्वेषी माना है- 
पूजन और भजनसे परमात्मा प्रसन्ष होता है, ऐसा जिनका सिद्धान्त है 
और जो आत्मासे परमात्मा बनना नहीं मानते, यदि वे छोग झूद्धोंको या 
अन्य नीच मनुष्योंकी पूजनके अधिकारसे वंचित रकक्‍्खें तो कुछ आश्वर्य नहीं 
क्योंकि उनको यह भय हो सकता है कि कहीं नीचे दर्जेके मनुष्योंके 
घूजन कर लेनेसे या उनको पूजन करने देनेसे परमाष्मा कुपित न हो जावे 
और उन सभीको फिर उसके कोपका प्रसाद न चखना पड़े । परन्तु जैनि- 
योंका ऐसा सिद्धान्त नहीं है। जैनी लोग परमात्माको परमवीतरागी, शा- 
न्‍्तस्वरूप ओर कमेमलसे रहित मानते हैं । उनके इृष्ट परमात्मामें राग, 
द्वेष, मोह और काम, क्रोधादिक दोषोंका सर्वथा अभाव है। किसीकी 
निन्दा-स्तुतिसे उस परमाध्मामें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और न 
उसकी बवीतराग्ता या शान्ततामें किसी भी क्रणसे कोई बाधा उपस्थित 


१ 


हो सकती है । इसलिये किसी छुद्व या नीचे दर्जेके मजुष्यके पूजन कर 
लेनेसे परमात्माकी आत्मामें कुछ मलिनता आ जायगी, उसकी प्रतिमा अ- 
पूज्य हो जायगी, अथवा पूजन करनेवालेको कुछ पाप बन्ध हो जायगा, 
इस प्रकारका कोई भय ज्ञानवान्‌ जैनियोंके हृदयमें उत्पन्न नहीं हो सकता। 
जैनियोंके यहां इस समय भी चांदनपुर (मदहाबीरजी ) आदि अनेक 
स्थानोंपर ऐसी प्रतिमाओंके प्रत्यक्ष इष्ान्त मौजूद हैं, जो झूद्ध या बहुत 
नीचे दर्जुके मनुष्योंद्वारा भूगर्भले निकाली गई-स्पर्शी गई-पूजी गई और 
पूजी जाती हैं, परन्तु इससे डनके स्व॒रूपमें कोई परिवत्तन नहीं हुआ, न 
उनकी पूज्यतामें कोई फर्क ( भेद ) पड़ा और न जैनसमाजकों ही उसके 
कारण किसी अनिष्टका सामना करना पड़ा; भ्रत्युत वे बराबर जैनियोंहीसे 
नहीं किन्तु अजेनियोंसे भी पूजी जाती है ओर उनके द्वारा सभी पूजकोंका 
हितसाधन होनेके साथ साथ घर्मकी भी अच्छी प्रभावना होती है। अतः 
जैनसिद्धान्तके अनुसार किसी भी मनुष्यके लिये नित्यपूजनका निषेध 
नहीं हो सकता । दुससा, अपध्वंसज या व्यभिचारजात सबको इस 
पूजनको पूर्ण अधिकार प्राप्त है । यह दूसरी बात है कि---अपने आन्‍्तरिक 
द्वेष, आपसी वमनस्य, धार्मिक भावोंके अभाव और हृदयकी संकीर्णता 
आदि कारणोंसे-एक जेनी किसी दूसरे जेनीको अपने घरू या अपने अधि- 
कृत मंदिरमे ही न आने दे अथवा आने तो दे किन्तु उसके पूजन कार्य 
किसी न किसी प्रकारसे वाधक हो जावे । ऐसी बातोंसे किसी व्यक्तिके 
पूजनाउघधिकारपर कोई असर नहीं पड़ सकता । वह व्यक्ति खुशीसे उस 
मंदिरमें नहीं तो, अन्यत्र पूजन कर सकता है। अथवा स्वयं समर्थ और इस 
योग्य होनेपर अपना दूसरा नवीन मंदिर भी बनवा सकता है। अनेक स्था- 
नोंपर ऐसे भी नवीन मंदिरोंकी सष्टिका होना पाया जाता है। 


यहांपर यदि यह कहा जावे कि आगम ओर सिद्धान्तसे तो दस्सोंको 
पूजनका अधिकार सिद्ध है ओर अधिकतर स्थानोंपर वे बराबर पूजन करते भी 
हैं; परन्तु कहीं कहींपर दुससोंको जो पूजनका निषेध किया जाता है वह 
किसी जातीय अपराधके कारण एक प्रकारका तत्नस्थ जातीय दंड है; तो क- 
हना होगा कि शास्त्रोंकी आज्ञाको उछंघन करके धर्मगुरुओंके उद्देय विरुद्ध 
ऐसा दंड त्रिधान करना कदापि न्‍्यायसंगत और मसाननीय नहीं हो सकता 


णर्‌ 


और न किसी सभ्य जातिकी ओरसे एसी आज्ञाका प्रचारित किया जाना 
समुचित प्रतीत होता है कि अमुक मनुष्य धर्मसेवनसे वंचित किया गया 
और उसकी संतानपरम्परा भी धर्मसेवनसे वंचित रहेगी । 

सांसारिक विषयवासनाओं में फँसे हुए मलुष्य बेसे ही धर्म कार्योंमें शि- 
थिल रहते हैं, उछटा उनको दंड भी ऐसा ही दिया जावे कि वे घममके कार्य 
न करने पावें, यह कहांकी बुद्धिमानी, वत्सलता और जातिहितैषिता 
हो सकती है? सुदूरदर्शी घिद्वानोंकी दृष्टिमें ऐसा दंड कदापि आदरणीय 
नहीं हो सकता । ऐसे मनुष्योंक किसी अपराधके उपलक्षमें तो वही दंड 
प्रशंसनीय हो सकता है जिससे घर्मंसाधन और अपने आत्म-सुधारका और 
अधिक अवसर मिले ओर उसके द्वारा वे अपने पापोंका शमन या संशोधन 
कर सकें | न यह कि डूबतेको और धक्का दिया जाखे! बिरादरी या 
जातिका यह कतब्य नहीं है कि वह किसीसे धर्मके कार्य छुद्धाकर उसको 
पापकार्योके करनेका अवसर देवे । 

इसके सिवा जो धम्मौष्धिकार किसीको स्वाभाषिक रीतिसे प्राप्त 
है उसके छीन लेनेका किसी बिरादरी या पंचायतको अधिकार ही क्‍या है ? 
बिरादरीके किसी भाईसे यदि बिरादरीके किसी नियमका उछंघन हो जाचे 
या कोई अपराध बन जावे तो उसके लिये बिरादरीका केवरू इतना ही 
कर्त्तत्य हो सकता है. कि वह उस भाईपर कुछ आर्थिक दंड कर देवे या 
उसको अपने अपराधका प्रायश्रित्त लेनेके लिये बाघित करे और जबतक 
वह अपने अपराधका योग्य प्रायश्रवित्त न ले ले तबतक बिरादरी उसको 
बिरादरीके कार्मोंमें अर्थात्‌ विवाह शादी आदिक छोकिक कार्याम शामिल 
न करे ओर न बिरादारी उसके यहां ऐसे कार्योमं सम्मिलित हो । इसी- 
प्रकार वह उससे खाने पीने लेने देने और रिइतेनातेका सम्बंध भी छोड़ 
सकती है । परन्तु, इससे अधिक, धर्ममें हस्तक्षेप करना बिरादरीके अधि- 
कारसे बाह्य है ओर किसी बिरादरीके द्वारा ऐसा किये जानेका फलितार्थ 
यही हो सकता है कि वह बिरादरी, एक प्रकारसे, अपने पूज्य धर्मगुरु- 
ओंकी अवज्ञा करती है । 

जिन छोगों (जैनियों ) के हृदयमें ऐसे दंंडबिधानका विकल्प उत्पन्न 
हो उनको यह भी समझना चाहिये कि किसीके धमेसाधनम विघ्न 


रे 


करना बड़ा भारी पाप है। अंजनाखुंद्रीने अपने पूर्वजन्ममें थोड़े ही 
कालके लिये, जिनप्रतिमाको छिपाकर, अपनी सोतनके दुशेन पूजनमें अंत- 
राय डाला था | जिसका परिणाम यहांतक कदुक हुआ कि उसको अपने 
इस जन्ममें २२ वषतक पतिका दुःखह वियोग सहना पड़ा और अनेक 
संकट ओर आपदाओंका सामना करना पड़ा, जिनका पूर्ण विवरण श्रीपग्म- 
पुराणके देखनेसे मालूस हो सकता है। 


रयणसार मंथमें श्रीकुन्दकुन्द सुनिराजने लिखा है कि “दूसरोंके 
पूजन और दानमें अन्तराय ( बिज्न ) करनेसे जन्मजन्मान्तरमें क्षय, कुष्ट, 
झूल, रक्तविकार, भगंदर, जलोदर, नेत्रपीड़ा, शिरोवेदुना आदिक रोग 
तथा ज्ञीत उष्णके आताप और ( कुयोनियोंम ) परिञ्रमण आदि अनेक 
दुःखोंकी प्राप्ति होती है ।” यथाः- 


“खयकुदसलमूछठो ठोयभगंदरजलोदरक्खिसिरो । 
सीदुण्हबक्लराइ पूजादाणंतरायकम्मफल ॥ ३३ ॥” 


इसलिये पापोंसे डरना चाहिये और किसीको दुंडादिक देकर पूजन- 
से वंचित करना तो दूर रहो, भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये 
जिससे दूसरोंके पूजनादिक घर्मकार्योमें किसी प्रकारसे कोई बाधा उप- 
स्थित हो । बल्कि-- 

उपसंहार । 

उचित तो यह है कि, दूसरोंको हरतरहले धरमसाधनका अवसर दिया- 
जाय और दूसरोंकी हितकामनासे ऐसे अनेक साधन तेयार किये जाय 
जिनसे सभी मनुष्य जिनेन्द्रदेवके शरणागत हो सकें ओर जैनघर्ममें श्रद्धा 
ओर भक्ति रखते हुए खुशीसे जिनेन्द्रदेवका नित्यपूजनादि करके अपनी 
आत्माका कल्याण कर सर्के। 

इसके लिये जैनियोंको अपने हृदयकी संकी्णता दूरकर उसको बहुत 
कुछ उदार बनानेकी जरूरत है। अपने पूर्वजोंके उदार-चरितोंकों पढ़कर, 
जैनियोंको, उनसे तद्विषयक शिक्षा अहण करनी चाहिये और उनके अबु- 
करणद्वारा अपना और जगतके अन्य जीवोंका हितसाधन करना चाहिये । 


५9 


भगवज़िनसेनाचार्यप्रणीत आदिपुराणको देखनेसे माल्म होता है 
कि आदीक्ष्वर भगवानके सुपुत्र भरतमहाराज, प्रथम चक्रवर्त्तीनि 
अपनी राजधानी अयोध्यामें रत्तखचित जिनबिस्बोंसे अलूंकृत चोबीस 
चऔबीस घंटे तय्यार कराकर उनको, नगरके बाहरी दरवाज़ों और राजम- 
हलोंके तोरणद्वारों तथा अन्य महाद्वारोंपर, सोनेकी जुंजीरोंम बांधकर 
प्रलम्बित किया था । जिससमय भरतजी इन द्वारोंमेंसे होकर बाहर 
निकलते थे या इनमें प्रवेश करते थे उससमय वे तुरन्त भअहँन्तोंका स्मरण 
करके, इन घंटोंमें स्थित अहंत्प्रतिमाओंकी वन्दना और उनका पूजन 
करते थे | नगरके लोगों तथा अन्य प्रजाजनोंने भरतजीके इस हृत्यको 
बहुत पसंद किया, वे सब उन घंटोंका आदर सत्कार करने छगे और 
उसके पश्चात्‌ पुरजनोंने भी अपनी अपनी शक्ति और विभवके अनुसार 
डसी अकारके घंटे अपने अपने घरोंके तोरणद्वारोंपर रूटकाये#। भरतजी- 
का यह उदारचरित बड़ा ही चित्तको आकर्षित करनेवाठा है और इस 
(प्रकृत ) विषयकी बहुत कुछ शिक्षाप्रदान करनेवाला हे । उनके अन्य 





# उपयुक्त आशयको ग्रगट करनेवाले आदिपुराण (पर्व ४१) के वे 
आधषंेबाक्य इसप्रकार हैः-- 


धनेमीपितास्ततो घंटा जिनविम्बे ररूकूताः । 
पराध्यरल्ञनिमोणाः सम्बद्धा हेमरज्जुभिः॥ ८७ ॥ 
लरूम्बिताश्व बहिद्वोरि ताश्थतुर्विशतिप्रमाः । 
राजवेच्ममहाद्वारगोपुरेष्वप्यनुक्रमात्‌ ॥ ८८॥ 
यदा किल विनियांति प्रविशत्यप्ययं प्रभुः | 
तदा मौलाग्रलक्‍्माभिरस्य स्थाददतां स्मृतिः ॥ ८९ ॥ 
स्मृत्वा ततो5हेदचोनां भक्तया कृत्वाभिवन्दनाम्‌ । 
पूजयतल्यभिनिष्कामन्‌ प्रविशंश्व स पुण्यधीः ॥ ९.० ॥ 
रल्लतोरणविन्यासे स्थापितास्ता निधीशिना । 
दृष्ठा 5देद्वन्द्नाहेतोलॉको 5प्यासीत्कतादरः ॥ ९३ ॥ 
पौरेजनैरतः स्वेषु वेश्मतोरणदामखु । 
यथातिभवमाबद्धा घंटास्ताः सपरिच्छदाः ॥ ९४ ॥ 


जज 


डदार गुणों और चरितोंका बहुत कुछ परिचय आवदिपुराणके देखनेसे 
मिल सकता है। इसीप्रकार ओर भी सेकड़ों और हजारों महात्माओंका 
नामोछेख किया जा सकता है । जैनसाहित्यमें उदारचरित महात्माओंकी 
कमी नहीं हे । आज करू भी जो अनेक पर्वतोंपर खुले मैदानमें तथा 
गुफाओंमें जिनप्रतिमाएँ विराजमान है और दक्षिणादिदेशोंमं कहीं कहींपर 
जिनग्रतिमाओंसहित मानस्तंभादिक पाये जाते हैं, वे सब जैन पूर्वजोंकी 
उदार चित्तवृत्तिके ज्वलन्त दृष्टान्त हैं। उदारचरित महात्माओंके आश्रित 
रहनेसे ही यह जैनधर्म अनेकबार विश्वव्यापी हो चुका है । अब भी 
यदि राष्ट्रधमेंका सेहरा किसी धर्मके सिर बंध सकता है तो वह यही 
धर्म है जो प्राणीमात्रका झुभचिन्तक है। ऐसे धर्मको पाकर भी हृदयमें 
इसनी संकीणेता और स्वार्थपरताका होना, कि एक भाई तो पूजन कर सके 
और दूसरा भाई पूजन न करने पावे, जनियोंके लिये बड़ी भारी छज्जाकी 
बात है। जिन जैनियोंका, “वरुचैव कुठुम्बकम्‌ ,” यह खास सिद्धान्त 
था; क्या वे उसको यहांतक भुला बठे कि अपने सहधर्मियोंमें भी उसका 
पालन और वत्तोव न करें! जातिभेद्‌ या वर्णम्ेदके कारण आपसमें 
ईंषो द्वेष रखना, एक दूसरेको घृणाकी दृष्टिसे अवछोकन करना और अपने 
लौकिक कार्योसंबंधी कपायको धार्मिक कार्योर्मे निकालना, ये सब जैनि- 
योंके आत्म-गौरवको नष्ट करनेवाले काये हैं । जैनियोंको इनसे बचना 
चाहिये और समझना चाहिये कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य ओर शाद्र 
ये चारों वणे अपनी अपनी क्रियाओं (वबृत्ति ) के भेदकी अपेक्षा वर्णन 
किये गये हैं । वासवसें चारों ही वर्ण जेनधर्मकों धारण करने छुव॑ जिनेंव्र- 
देवकी पूजा उपासना करनेके योग्य हैं. और इस सम्बन्धसे जेनधर्मको 
पालन करते हुए सब आपसमें भाई भाईके समान हैं * । इसलिये, हृद- 
यकी संकीणेताकों त्यागकर धार्मिक कार्यंके अनुष्ठानमें सब जैनियोंकी परस्पर 


१ समस्त भूमंडल अपना कुटस्ब है । 
#मविप्रक्षत्रियवि दशद्राः प्रोक्ताः क्रियाविशेषतः । 
जैनधर्म पराः शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमाः ॥”” 
“-सोमसेनाचार्य । 


५६ 


बन्धुताका बत्तोव करना चाहिये और आपसर्म प्रेम रखते हुए एक वूसरेके 
धर्मेकायीमें सहायक होना चाहिये । इसीप्रकार जो छोग जैनघर्म की 
क्रणमें आवें या आना चाहें, ऐसे नवीन जैनियों या आत्महितेषियोंका 
सच्चे दिझसे अभिनन्‍्दन करते हुए, उनको सब प्रकारसे धर्मसाधनमें सहा- 
यता देनी चाहिये । 


आज्ञा है कि हमारे विचारशीर निष्पक्ष विद्वान्‌ ओर परोपकारी भाई 
इस मीमांसाकों पढ़कर सत्यासत्यके निर्णयमें दढता धारण करेंगे और 
अपने कत्तेव्यको समझकर जहां कहीं, सुशिक्षेके अभाव और संसर्गदोषके 
कारण, आगम और धर्मगुरुओंके उद्देश्यविरुद्द प्रवृत्ति पाहे जाबे उसको 
डठाने और उसके स्थानमें शासत्रसम्मत समीचीन रीतिका अ्रचार करनेमें 
दृत्तचित्त और यत्रशील होंगे | इत्यलं विज्ञेषु । 


निष्पक्ष विद्वानोंका चरणसेवक--- 


जुगलकिशोर जैन, मुख़तार 
देवबन्द जि० सहारनपुर। 
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९८ 


हु 


भ्मिका 


४ जिस जातिमें अपने पूर्व पुरुषोंके गोरवक! अभिमान नहीं है, 
जो अपने जातीय त्योहारोंका अनादर करती है, वह जाति बहुत 
शीघ्र नष्ट होजाती है, उसकी गणना जीवित जातियोंमें नहीं हो 
सकती ।” विचारशील विद्वानोंके उपयुक्त वाक्योंकी ओर हम अपने 
जैनसमाजका चित्त आकर्षित करते हैं और प्रेरणा करते हैं. कि, 
बह अपने इस अधःपतनके समयमे एक बार एकान्तम बेठऋर 
विचार करे कि, हमारे हृदयम पूर्व पुरुखाआंका कितना गौरव है? 
हम ऐसे कितन महात्माओंके नाम जानते हैं, जिन्होंने हमारे लिये 
अनंत परिश्रम किया है, हमार जातीय त्योंहार कान २ हैं, और 
उनमेंसे हम किन २ का आदर करते हैं, तथा अपनी जातीयताक़्री 
रक्षा करनेके लिये हमार पास इस समय क्या २ साधन हैं। 
आशा है कि इन विषयोंका अनुशीलन करनेसे समाजमें अपने 
खोये हुए गौरदको प्राप्त करनेके लिये उत्सुकता उत्पन्न हुए बिना 
नहीं रहेगी । 

पाठक महाशय * आज जो यह छोटासा किन्तु अनन्त उप- 
कारी अन्थ आपके समक्ष है. एक जातीय प्राचीन पर्वेका स्मरण 
करानेके लिये, उसका गोरब प्रगट करनेके लिये आर उसका द॒प्त 
हुआ प्रचार पुनः प्रचलित करनेके लिये प्रकाशित किया जाता 
है । इसमें जैनागमका अवतार संसारमें किस प्रकारसे हुआ इस 
विषयका इतिद्ास है । जुदम 

आपको स्मरण होगा हि श्रुतपंचमी पवेका उत्सव प्रचाल्षित कनवें | 
लिये अनेक वर्षोसे आन्दोलन किया जा रहा है. परन्तु उसका शर्धो_ 


र्‌ 


इतिहास तथा अभिप्राय सबवे साधारणपर प्रगट नहीं है, इसलिये 
नि कप #ई. हे जी फऔ # ७, 
आन्दोलनकी जैसी चाहिये, वेसी सफरता नहीं हुई 
देखकर हमने यह अन्थ सरस्वतीसेवक पत्चनाछालजी बाकलीवालके 
९ खा, / का. 
अनुरोधसे अनुवादित गया किया है। आशा है कि, इसके एक बार 
8७ कह. कै है] 
पाठ करनेसे प्रत्येक मनुष्य इस पर्बेक करनेके लिये उत्सुक होगा । 
पाठक देखेंगे कि, हमारे पवित्र घर्मम पहले केसे २ ऋषिमहर्षि 
होगये हैँ और उन्होंने केसे २ महान्‌ अन्थ निमोण किये थे। 
हमारे प्रमादसे आज उन अ्न्थोंकी प्राप्ति तो कहां, उनके नाम 
॥« शक पल 4 ७ आक वि आप न ॥० हा 
जाननेवाले भी संसारम न रहे | हाय | जिन पिद्धान्तांकी रक्षाक्े लिये 
संसारत्यागी निमेमत्व महात्मा घरसेनजीको अतिशय आकुलता हुई 
थी, उनकी खोज करनेके लिये-शक्ति रहते भी उनका उद्धार कर- 
नेके लिये-हमारी प्रवृत्ति नहीं होती. जिनशास्त्रोंके प्रभावसे आजतक 
सैसारंम हमारे धर्मका अस्तित्व है, अन्यान्य घमंवाले उद्दंड 
विद्वान, जिनके पाठसे गवंगलित होजाते थे ओर मुक्तकंठसे जैन- 
धमकी प्रश्न॑ंता करके उसके अनुग्रायी हो जाते थे, उन्हीं अन्थोंकी 
आज ऐसी दुदशा है कि, देखकर रोना आता है | आज ये ही 
अपू्वे अन्थ किसी दूमरी जीवित जातिके ह्वाथमें होते तो बढ 
सेसारम जैनधमकी धूम मचा देती । 
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अवश्य ही हम छोगोंक्े हृदयत जिनवाणी माताका गौरव 
नष्ट हो गया है। अपने आचार्थेकी वृत्तिका जमिमान विलुप्त 
होगया है । नहीं तो उदारशीरू कहलाकर प्रतिवर्ष करोड रुपये 
मेमें लगाकर भी हमारी जातिका एक पेसा अन्थजीर्णोद्धारके 
$ नहीं। लगता, यह बात कब संभव हासकृती थी ? आज एक 


का छाल पेसा नहीं दिखता है, जिसने किसी एक विलुप्त 








डे 


हुए नामशेष ग्रन्थका किसी प्रकारसे मी जीर्णोद्धार कराया हो। यह 
कितनी लज्ञाकी बात है, कि लाखों प्राचीन अन्थोंके स्वामी होऋर 
भी जेनी लोग एक ऐसा सरस्वतीभंडार स्थापित नहीं कर सकते 
हैं, जिसमें हजार दोहजार अंथोंका संग्रह हो । श्रतावतारका पाठ 
करके-श्रतपंचमीके भूलेहुए पर्वकोी पुनः प्रचलित करक्रे-हमको 
हे #& ८, 5 36 ७ ० जीर्णो श है ९ ऐप 
आशा है के जेनियोंमे झाखत्रोंके जी्ण[द्धारकी चर्चा होने लगेगी. 
और थोंडे ही दिनोंमें हमको एक दो बड़े २ भारी सरस्वती मभंडारो- 
को स्थापित देखनेका तोमाग्य प्राप्त हो जावैगा | 
पूर्वकालमें हमारे यहां सर्वत्र इस पर्रका उत्सव मनाया जाता 
५ नकल त्त ्े >> रब कप | ७७७ 
था. ओर इसी उत्तेजित होकर छाग अन्थोंक्रे संग्रह करनेमें- 
लि 4 ७१ कप ए ५ २ हु भर कक 
जीर्णोद्धार करानेमें लाखें। रुपये खच करते थे | इंडर, जेपलमेर, 
कामा, कार्जा, नागर, सोनागिरजी, आभर, जयपुर, कोर्हपुर, 
आदि स्थाना+ भंडार; जिनमें दो २ तीन २ हजार ग्रन्थ संग्रहीत 
हैं इस विषयक्रे प्रत्यक्ष जीबित उदाहरण है । व छोग धन्य हैं, 
जिनकी सच्ची उदारतासे सरम्वती माताकी भाफिपते आज हमकों 
इस बातके कहनेका साहस होता है कि, लाखों अन्वोके न दोजा- 
नेपर भी जनियो्े अभी इतने अन्थ मौजूद ह& कि, दश पांच 
लाख रुपये लगाने पर भी उनका उद्धार करना कठिन हैं । 
हम अपनी जातिके विद्वानोते मुलियोध्षे प्रार्थना करते हें कि, 
मं ध न ञँ ५ [र 
वे इस वर्ष प्रयत्न करके प्रत्येक नगर ओर आमर्भ इस पवेक्ो 
[ आच > + नो शी. + ८ 4 हे 
प्रचालित कर | श्रतपंचमीक दिन प्रत्येक मंदिर्भ जिववाणी माताकी 
विधिपूरवेक पूजा करें, स्तुति कर, अन्थविस्तार करके जुदूप 
निकाल, ओर इस श्रुतावतारकी पवित्र कथाह्ों पढ़कर सुनें । 
आप हक |. कक है; 5 पलक. आई तर 
उस दिन प्रत्येक भाइकी मत्येक मंदिरक तथा अपने ग्ृदके शाल््रो- 
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को खोलकर धूप दिखाना चाहिये. यदि वेष्टन जीणे होगये हो तो 
बदलकर नये बांधघना चाहिये | इसके सिवाय उस दिन अपनी 
शक्तिके अनुसार नवीन अन्थ लिखवाकर अथवा छपे हुए मंगाकर 
मंदिरजीको, तीर्थोंको, गृहत्यागियोंको विद्यार्थियोंकी तथा असमर्थ 
आवक आविकाओंकों भेंट करना चाहिये क्योंकि शाखदानके समान 
संसारमें कोई भी दान नहीं है । 

यह अन्थ-श्रीइन्द्रनांदि आचायकृत मूलग्रन्थका अनुवाद है | 
हम चाहते थे कि, इसको विस्तृत ऐतिहासिक टिप्पाणियोंसे अलंकृत 
करके प्रकाशित करें, जिससे हमारा सच्चा इतिहासका सवे साधारणमें 
अचार हो । परन्तु श्रुतपंचमी बहुत समीप आगई हैं, इसकारण 
अवकाशके ओर उपयक्त साधनोंके अभावसे हमारी उक्त इच्छा 
पूर्ण नहीं हुईं । यदि समाजन हमारे इस छोटेसे परिश्रमका 
सत्कार किया ओर श्रुतपंचमीका पर्व प्रचलित होगया तो बहुत 
शीघ्र हम विस्तृतरूपसे इस अन्थकोा प्रकाशित करनेका उद्यम करेंगे। 

अन्तम॑ सरस्वतीजनक ओजिनेन्द्रदंबते यह प्राथना करके 
हम इस भूमिकराको समाप्त करते हें कि इसके द्वारा हमारे समाजमें 
जिनवाणी माताकी भक्तिका प्रवाह बडे ओर उसमें पड़कर हम 
कोग भगवान भट्टाकलंक समन्तभद्रादि महात्माओंके स्मारक 
बनाने तथा उनकी जयन्तियां मनानेके लिये तत्पर हो जावें। 
समाजम एसी बुद्धि उत्पन्न हो जावे कि, हमारी उन्नति तब ही 
होगी, जब कि हम जिनवाणी माताक़ी सच्ची सवा करेंगे, और अपने 
ऋषि महर्षियाँक्रे परिश्रमका सत्कार करना सखिंगे। 

बस्बई. सरस्वतीसेवक- 
अक्षयव॒ताया चाबली ( आग्मा ) निवासी 
श्राँवीर नि० संवत्‌ २४३४ श्रीलालाराम गुप्त । 


इ०नम , सिद्धेभ्यः ! 
अथ श्रतावतारकथा लिखपते। 


मंगलाचरण । 
स्वेनाकीन्द्रवन्दितकल्याणपरं पर देवस्‌ । 
प्रणिपत्यवपभान श्षतस्य वक्ष्ये<हंमबतारम्‌ ॥ १ ॥ 

यद्यपि श्रव अनादि निधन ह। अथांत्‌ अनादिकाव्से है और 
अनन्तकालतक रहेगा परन्तु यहां पर कालके आश्रयसे जो 
उसका अनेक बार उत्पाद और विनाश हुआ है, उत्तका वर्णन 
करते हैं ॥ २ || इस भरतक्षेत्रम अवसर्षिणी ओर उत्सपिणी नामके 
दो काल प्रवतेते रहते हैं जिन; कि निरन्तर जीवोंके शरीरकी 
उंचाई और आयुर्म न्यूनाबिकता हुआ करती है ॥ ३॥ अवसर्षिणी 
और उत्सर्पिणी कारुकी स्थिति प्थक्‌ २ दश कोडकोडी सागरकी 
है। दोनोंकी स्थितिक काछको कल्पकाल कहते ६ ॥ ४ ॥ इस 
समय अवर्सपिणी काल प्रवतेमान हो रहा है । कालके भेद जानने- 
वाले गणधरदेवन इसके छह भेद बत्तलाये हैं; सुषमसुषमा, सुषमा, 
खुषमदुःषमा, दुःषमसुषमा, दु.पमा ओर दुःषमदुःप्मा। इनंमेसे 
पहला चार कोड़ाकोडी सागरका, दूसरा तीन कोडकोडी 
सागरका, तीसरा दो कोड़ाकोर्डीका, चोथा व्यालीस हजार वर्ष 
न्यून एक कोडाकोडी सागरका, पांचवां इक्क्रोस हजार वर्षेक्ला 
ओर छट्ठा इक्कीस हजार वषेका ॥ ९ ॥ पहले कालमें मनुष्योकी 
उंचाई छह हजार धनुष, दूसरेमें चार हजार धनुष, तीसरेंम दो 
हजार धनुष, चोथेमें पांचसो धनुष पांचवे सात हाथ ओर छठेमें 
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अरल्िप्रमाण होती है और उन मनुष्योकी आयु पहले कालमें तीन 
पल्य, दूसरेमें दो पल्‍्य, तौसरेमें एक पल्य, चौथेमें एक करोड वर्ष 
पूवे पांचवेमें एकसो वीस वर्ष ओर छठेमे बीस वर्ष 
होती है ॥| १० ॥ ११॥ 

पहले दो काल बीत जानेपर और तीसरे कालमें पल्‍्यका आठवाँ 
भाग शेष रहजानपर प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमेकर, क्षेमंधर, 
सीमेकर, सीमंधर, विमल्वाहन, चश्लुप्मान, यशम्वान, अभि- 
चन्द्र, चन्द्राभ, मरुठेव, प्रसेनजित ओर नाभिराय इन चोदह 
कुलकरोंकी उत्पत्ति हुईं। इन्होंने अपने प्रतापसे हा ! मा ! धिक्‌ ! 
इन शब्दोंसे ही प्रथ्वीका शासन किया जअथोत्‌ उन्हें यदि कभी 
दंड दनेकी आवश्यकता होती थी, तो इन शब्दोंदा उयवहार कर- 
ते थे। पहल पांच कुलकरोंन * हा ” शब्दसे दूसरे पांचने ह। ! मा ' 
और अन्‍न्तके पांच कुलकरोंने हा ! मा ! और बिक शब्दोंसे राज्य 
शासन किया था ॥ १६॥ 

पहले कुलकरने सूयचन्द्रमाके प्रकाशसे जो लोग भयभीत हुए 


थे उनका भय निवारण किया । दूसरेने तारागणके प्रकाशसे भयभी- 
त लोकोंका भय निवारण किया | तीसरेने सिंह सर्पादिकसे जो 
छोग भयभीत हुए थे उनका भय निवारण किया। चोथेने अन्धका- 
रके भयक। दीपक जलानेकी शिक्षासे दूर किया। पांचवेने कल्पवृक्षोके 
स्वत्वकी मयांदा बांधी। छठेने अपनी नियमित सीमामें शासन कर- 








१ कनिष्टिकाविद्दीन मुठी बंधे हुए द्ाथके मापको अरत्नि कद्दते है | यह 
प्रमाण द्वाथसे कुछेक छोटा होता है । 


३२ श्रीवृषभदेवकों भी पन्द्रहर्वां कुलकर माना है. 
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ना सिखलाया । सातवेने घोडे रथ हाथी आदि सवारियोपर चढना 
सिखलाया । आठवें कुलकरने जो लोग अपने पुत्रका मुख देखनेसे 
भयभीत हुए थे उनका भय निवारण किया। नोवें कुलकरने पुत्रपु- 
त्रियोंके नामकरणकी विधि बतलाई । दशवने चन्द्रमाकों दिखलाकर 
बच्चेंको क्रीडा करना सिखलाया । ग्यारहवेंने पितापुत्रके व्यवहारका 
प्रचार किया अथोत्‌ लोगोंको सिखलाया कि यह तुम्हारा पुत्र है तुम 
इसके पिता हो | बारहवेंने नदी समुद्रादिकर्म नाव जहाज आदिके 
द्वारा पारजाना तेरना आदि सिखलाया । तेरहवेने गर्भ, मलके 
शुद्ध करनेका अथोत्‌ ख्ानादिकर्मका उपदेश दिया | चोददबैने नाल 
काटनेकी विधि बतलाई। 

पश्चात्‌ चोदहवें कुलकर श्रीनाभिशयकी मरुढेवी मद्दाराणीके 
गर्भसे आदितीथेकर श्रीवृषभनाथ भगवान उत्पन्न हुए ओर भरत- 
क्षेत्रमें उन्होंने अपने तीथेकी प्रवत्ति की | उनके निर्बाण होनेपर पचा- 
सलाख कोटिसागर वषेतक सम्पूर्ण श्रतज्ञान अविच्छिन्न रूपसे प्रका- 
शित रहा। अनन्तर दूसरे तीथकर श्रीअजितनाथ भगवानने अवतार 
लिया ओर वे भी अपने शिष्योंको भलीभांति उपदेश करते हुए 
मोक्ष पधारे । उनके पश्चात्‌ भी श्रुतज्ञान अस्खहित गतिसे 
चलता रहा । 

श्रीअजितनाथके निर्वाण हो जानेके तीसछाखकोटि सागर पीछे 
शम्मवनाथजी, उनसे दशलछाख़कोटि सागर पीछे श्रीअभिनन्दन 
उनसे नौलाख कोटि सागर पाछे श्रीसुमतिनाथ नव्बेहजार कोटि- 
सागर पीछे पद्मननाथ नो हजार कोटिसागर पौछे श्रीसुपाश्वनाथ, 
नोसेकीटिसागर पीछे श्रीचन्द्प्रभ ओर चन्द्रप्रभसे नव्वेकोटिसा- 
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गर पंछि श्रीपुष्पदन्त हुए । यहांतक समस्त श्रुत अव्यवह्िित प्रका- 
सित रहा और इसके आगे श्रीपुष्पदन्तके तीथके नो कोटिसागर 
पूणे होनेमें जब चोथाई पल्‍्य शेष रह्दा था तबतक अ्रतका प्रकाशन 
रहा । इसके पश्चात्‌ चोथाई पल्यतक अश्रतका विच्छेद रहा । अन- 
न्तर श्रीशीतलनाथ अवतरित हुए. इन्होंने फिर श्रुतका प्रकाश 
किया ओर यह ६६२६००० वर्ष घाट ९९९९९०० सागरमें 
आधापर्य शेष रहा था तबतक रहा. इसके पश्चात्‌ आधा पल्‍्यतक 
विच्छेद रहा | अनन्तर अयान्‌ तीथेकरने फिर श्रुतका प्रकाश 
किया । इनके निवाणके पश्चात्‌ ५४ सागरम पोनपत्य शेष रहा था 
तब किर श्रुत॒का विच्छेद हुआ ओर वह पोनपल्यतक रहा | तद- 
नन्तर अ्रीवासुपूज्य तीथेकर हुए । इन्होंने फिर श्रुतका प्रकाशन 
किया । इनके निवाणानन्तर ३० सागरमें जब एक पढल्य रहगया 
तब फिर श्रुतविच्छेद हुआ ओर वह एक पल्यतक रहा । अनन्तर 
आविमलनाथ हुए । इन्होंने फिर श्रुतका प्रकाश किया। इनके 
तीथेके ९ सागरमें जब एक पल्य रहा तब फिर श्रुतका विच्छेद हुआ 
ओर वह एकरपल्‍्यतक रहा। तत्पश्चात्‌ श्रीअनन्तनाथ भगवानने फिर 
श्रुतद्ाप्काश किया। इनके निर्वाणके पश्चात्‌ चार सागरमें पोनपत्य 
शेष रहनेपर पोनपलल्‍्यतक फिर श्रुतका विच्छेद रहा। अनन्तर 
अंधर्मनाथने फिर प्रकाश किया । इनके निर्वाणके पश्चात्‌ पोनपल्‍य- 
कम तीनसागरमें जब आधापल्य शेष रहगया तब फिर श्रुतका 
विच्छेद हुआ ओर वह आधा पल्यपयन्त रहा | अनन्तर ओऔश्या- 
न्तिनाथतीयकर हुए । इन्होंने फिर श्रुतका प्रकाश किया । इनके 
पश्चात्‌ आधा पल्य बीतनेपर आरीकुन्थुनाथ, हजारकोंटि वषेघाद पाव 


हि 


पल्‍्य बीतनेपर श्रीअरनाथ, हजारकोटि वर्ष वीतनेपर श्रीमछिनाथ, 
७५४ लाखवर्ष बोतनेपर श्रीमुनिसुत्॒त, छहलाख बर्ष वीतनेपर श्रीनमि- 
नाथ, पांच लाख वर्ष वीतने पर श्रीनेमिनाथ, पौने चोरासी हजार 
वर्ष वीतनेपर श्रीपाश्वनाथ तीथेकर, ओर २५० वर्ष बीतने पर श्री 
वद्धेमान तीथेंकर हुए। श्रीशान्तिनाथसे वर्द्धमानतीयकर परयन्‍त 
अुतका विच्छेद नहीं हुआ । कुशाग्रबुद्धि यतिवरों द्वारा ज्योंका त्यो 
प्रकाशित रहा । 

श्रीपाइतनाथ भगवानके तीर्थके अन्तमें कुन्दनपुरके राजा सिद्धाथे- 
की प्रियकारिणी ( त्रिसला ) रानीके गर्भसे अन्तिम तीथेकर श्रीमहा- 
चीरका जन्म हुआ । उन्होंने तीस वषकी आयु कुमारावस्थामे ही 
जिनदीक्षा लेली आर घोर तपम्या करके बारह वर्षमें केवलज्ञान 
लक्ष्मी प्राप्त कली । उनके केवलज्ञान सूर्यके उदय होनेपर 
इन्द्रकी आज्ञास कुतेरने समवसरण नामक सभाकी रचना की । उस 
महासभा देव, मनुष्य, मुनि आदे सबका समूह एकत्रित था, 
तो भी त्रिजगद्ुरे भगवानकी दिव्यध्वनि ६६ दिनतक निःसत नहीं 
हुई । यह देखकर इन्द्रेने जब विचार किया, तो उसे विदित हुआ। 
कि, गणघरदेवका अभाव ही दिव्यध्वनि न होनेका कारण है। 
अतएव गणघरकी शोध करनेके लिये वह इंद्र गोतम आमको 
गया | वहां एक ब्राह्मणशालाम इन्द्रमूति नामका पंडित अपने 
पांचसे| शिष्योंके सन्प्रुख व्याख्यान दे रहा था । इन्द्रभूति अखिल 
वेदवेदांगशा्तरोंका विद्वान था और विद्याके मर्द चूर हो रहा था। 

१ यह स्थान मगध देशमें पावापुरके समीप अब भी इसी नामसे भ्रसतिद्ध 


डहै। २ इन्द्रभूतिके गोन्रका नाम गोतम था । अनेक इतिद्वासकारोंने अममे 
पड़कर गोतम गणधरकों गोतम बुद्ध लिख मारा है । 
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इन्द्र छात्रका वेष धारण करके उस पाठ्शालामें एक ओर जाकर 
खडे होगये और उसके व्याख्यानकों सुनने लगे । इन्द्रभ[तिने 
थोडी देरमें विराम लेते हुए जब कहा कि, “ क्यों तुम्हारी समझमें 
आया : ” ओर छात्र वृन्द्‌ जब कहने लगे कि, “ हां आया. ”” 
तब इम्द्रने नासिकाका अग्रभाग सिकोडकर इस प्रकारसे अरुचि 
प्रगट की कि, वह छात्रोंकी दृष्टिमं आगई | उन्होंने तत्काल ही उस 
भावका गुरु महाराजसे निवेदन करदिया । तब इन्द्रभूति जाह्षण 
इस अपूव छात्रसे बोला कि, “ समस्त शास्त्रोको में हथेलीपर 
रक्‍्खे हुए आंवलेके समान देखता हूँ ओर अन्यान्य वादी गणोका 
दुष्ट मद मेरे सन्‍्मुख जात ही नष्ट होजाता हैं। फिर कहो, किस 
कारणसे मेरा व्याख्यान तुम्हें रचिकर नदी हुआ । ” इन्द्रने उत्तर 
दिया, “ यदि आप सम्पूण शास्त्रोंका तत्त्व जानते हैं. तो मेरी 
इस आयोका अथे लगा दीजिये | "' ओर यह आया उसी समझ 
पढ़के सुनाई--- 

पड्द्रव्यनवपदायेत्रिकालपश्वास्तिकायपट्कायान । 

विदुषां वरः स एवं हि यो जानाति प्रमाणनये: ॥ १ ॥ 

इस अश्रुतपूवें और अत्यन्त विषम अथवाली आयोको सुनकर 
इन्द्रभूति कुछ भी नहीं समझा । इसलिये वह बोला, तुम किसके 
विद्यार्थी हो? इन्द्रने उत्तर दिया “ में जगठ्ुरु श्रीवधेमान भद्ा- 

१ छह द्रव्य, नव पदाथे, तीन काल, पेचअस्तिकाय और छह कार्योंको 
प्रमाणनयपूनक जानता है. वहीं पुरुष विद्वानों श्रेष्ठ है । 

३ आयाके शब्दोंका अर्थ कुछ कठिन नहीं है किन्तु उसमें जिन पदा- 


थॉकी संख्या बतलाई है, वह किसी भी दशेनमें नहीं मानी गई दे । इसीलिये 
इन्द्रभूति उसका अभिष्राय प्रगट नहीं कर सका था । 
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रकका छात्र हू ।” तब इन्द्रभूतिने कहा. “ ओह! क्या तुम उसी 
सिद्धाथनन्दनके छात्र हो, जो महा इन्द्रजालविद्याका जाननेवाला 
है. और जो लोगोंको आकाशमार्गमें देवोको आते हुए दिखाता 
है! ? अच्छा तो मैं उसीके साथ शाखाथ करूँगा | तेरे साथ क्‍या 
करूं । तुम्हारे जैसे छात्रोंडे साथ विवाद करनेसे गौरवकी हानि 
होती है । चले चलें, उससे शाख्रार्थ करनेके लिये ।” ऐसा कहकर 
इन्द्रभूति इन्द्रको आगे करके भपने भाई अग्निभूति ओर वायुभूतिके 
साथ समवसरणकी ओर चला। वहां पहुंचनेपर ज्यों ही मानस्तम्भके 
दर्शन हुए त्यों ही उन तीनोंका गवे गलित हो गया | पश्चात्‌ जिनेन्द्र 
भगवानकीो देखकर इनके हृदयमें माक्तेका संचार हुआ । इसलिये 
उन्होंने तीन प्रदक्षिणा देकर नमम्कार किया. स्तुतिपाठ पढ़ा 
और उसी समय समस्त परिग्रहका त्याग करके जिनदीक्षा ले ली। 
इन्द्रमूतिको तत्काल ही सप्तऋद्धियां प्राप्त होगई ओर आखिरमें 
वे मगवानके चार ज्ञानके घारी अथम गणधर हो गये | समवसरणमें 
उन इन्द्रमूति गणधरन भगवानसे “जीव अस्तिरूप है. अथवा 
नास्तिरूप है ? उसके क्या२ लक्षण हैं; वह केसा है. ” इन्यादि साठ 
हजार प्रश्न किये । उत्तरमें “ जीव अस्तिरूप है, अनादिनिधन है. 
शुभाशुभरूप कर्मोका कतीभोक्ता है. प्राप्त हुए शरीरके आकार है, 
डपसंहरणविसपेणघमंवाला ओर ज्ञानादि गुणोंकरके युक्त है. उत्पाद, 
व्यय, भ्रोव्य लक्षणविशेष्ट है, स्वसंवेदनग्राह्य है, अनादिप्राप्त 
कर्मेके सम्बन्धसे नोकभे-कर्मरूप पुद्ढलेको अहण करता हुआ, 

१५ भगवानके कल्याणकोमे जब देवोका आगमन होता था. तब भिथ्याती 


लोग समझते थे कि-यह कोई इन्द्रजालिया है, जो अपनी विदयासे यह अर्सभक 
टश्य दिखलाता है । 
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छोडता हुआ भवभवर्भ अमण करनेवाल्ा ओर उक्त फर्मोके क्षय 
होनेसे मुक्त होनेवाला है” इस प्रकारंस अनेक भेदोंसे जीवादि 
वर्तुओंका सद्भाव भगवानने दिव्य ध्वनिके द्वारा प्रस्फुटित किया । 

पश्चात्‌ श्रावणमासकी प्रतिपदाकों सूर्योद्यके समय रोद्रमुह्दतमे 
जब कि चन्द्रमा अभिजित नक्षत्र पर था. गुरुके तीथकी ( दिव्य- 
ध्वनिकी अथवा दिव्यध्वीनद्वारा संसारसमुद्रसे तिरनेमे कारणभूत 
यथायथ मोक्षमार्गके उपदेशकी ) उत्पति हुई । श्रीइन्द्रभूति गण- 
घरने भगवानकी वाणीकी तत्त्वपूर्वतकत जानकर उसीदिन सार्यकालको 
ऊँग ओर पूर्वोकी रचना युगपत्‌ की और एफ उसे अपने सह- 
धर्मी सुधमों स्वामीकी पढ़ाया । इसके अनन्तर झुधमोचार्यने 
अपने सधर्मी जम्बूस्वार्मोकों ओर उन्हेंने अन्य मुनिवरोंकों वह 
श्रुत पढ़ाया | 

पश्चात्‌ जगत्पूज्य श्रीसन्मतिनाथ अनेक निकट भव्यरूपी 
सस्योकी ( घान्यकी ) धमोमृतरूपी वषोके सिंचनसे परमानन्दित 
करते हुए तासबषेतक अनेक देशोमें विहार करते हुए कमलेंके 
वनसे आतिशय शोभायमान पावापुरके उद्यानमें पहुँचे। और 
बहांसे जब तीन वष साढ़ेआठ महीने चतुर्थकालके शेष रह गये, 
तब कार्तिक कृप्णा चतुर्देशीकों मोक्ष पधोरे । भगवानके 
निवोण होनेके साथ ही श्रीइम्द्रभूति गणघरकों केवलज्ञान उत्पन्न 
हुवा ओर वे बारहवष विहार करके मोक्षको प्राप्त हुए। उनके 





१ इसी दिन दीपमालिकाका उत्सव मनाया जाता ह। निर्वाण कल्याणका 
रूपान्तर ही दीपमालडिकाका उत्सव है. इसी दिनसे वीरनिवोणसंवत्‌ चल। है 
जिसका इससमय २४२४ वां वर्ष चलता है. गुजरात बगेरह अनेक प्रांत्तिमि बर्ते- 
मानमभे इसी दिः्से ही नवे वर्षका प्रारस द्ोता है । 
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निर्वाण होते ही सुधर्माचायेकी केवछज्ञानका उदय हुआ। सो 
उन्होंने भी बारहवर्ष विहारकरके अन्तिमगति पाई ओर तत्काल ही. 
जम्बूस्वामीकाी केवलज्ञान हुआ । उन्होंने ३८ वर्ष विहार करके 
भव्य जीवोंकी धर्मोपदेश दिया और अन्तमें मोक्षमहलको पयान 
किया । इन तीनों मुनियोंने परम केवल विभूतिको पाह तबतक 
केवल दिवाकरका उदय निरन्तर बना रहा परन्तु उनके पश्चात्‌ 
ही उसका अस्त होगया। 

जम्बूस्वामिकी मुक्तिके पीछे श्रीविष्णुप्रुनि सम्पूण श्रुतज्ञानके 
पारगामी श्रतकेवली ( द्वादशांग्के धारक ) हुए और इसीप्रकारसे 
नन्दिमित्र, अपराजित, गोवद्धेन ओर भरद्गवाहु ये चार 
महामुनि भी अशषश्रुतसागरके पारगामी हुए | उक्त पांचों श्रुतकेवली 
१०० वषेके अन्तरालमें हुए. अथोत्‌ भगवानकी मुक्तिके पश्चात्‌ 
६२ वषेभ ३ केवली हुए ओर फिर १०० वर्षमें ५ श्रुतकेवली हुए 
देखते २ श्रुतकेवलि सूर्य भी अस्त हागये. तब ग्यारह अंग और 
दश पूरक धारण करनेवाले ग्यारह महात्मा हु । विशाखंदत्त, 
प्रोछ्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसंन, सिद्धाथ, ध्तिषेण, 
विजयसेन, बुद्धिमान, गंगदेव ओर धंवेंसेन । इतनर्मे 
१८३ वर्षका समय व्यतीत होगया । पश्चात्‌ दो से बीस 
वर्षमें नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड्‌, हुमसेन ओर कंसाचार्य ये पांच 








१ बीर निवाणके पश्चात्‌ ६९ वर्षतक केवलज्ञानका अस्तित्व भरतत्षेत्रमे 
रहदा। २ सुप्रसिद्ध ज्योतिषी और अशग निमित्त ज्ञानके ज्ञाता अद्रबाहु इनसे भिन्न 
हैं। वे इनस बहुत पीछें हुए हें । ३ विशाखदत्तका किसी २ ने विशाखाचायेभी 
लिखा है। ४ एक प टठसें धर्मसनके स्थानमे “दत्त ' लिखा है। ५ अन्यान्य 
अन्धोंमें घुवसेन लिखा है । 
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मुनि ग्यारह अंगके ज्ञाता हुए । पश्चात्‌ एकसो अठारह वर्षमें 
सुभद्र, अभयभद्गर, जयबाई ओर छोहाचाये ये चार मुनीश्वर 
आधारांग शासत्रके परम विद्वान्‌ हुए। यहदांतक अथौत्‌ श्रीवीरानि 
बाणके ६८३ वे पीछेतक अंगज्ञानकी प्रवृत्ति रही, अनन्तर 
कालदोषसे वह भी लुप्त होगयी। 

लोहाचार्यके पश्चात्‌ विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, और 
अहेंद्त ये चार आरातीय मुनि अंगपूवदशके अथोत्‌ अंगपूर्व 
ज्ञानके कुछ भागके ज्ञाता हुए | ओर फिर पू्वेदेशके पुण्दूवद्धेन- 
पुरम श्रीअहैद्धलि मुनि अवतीणं हुए | ज। अंगपृवेदेशके भी 
एकदेश ( भाग ) के जाननेवाले थे, प्रसारणा घारणा विश्वद्धि 
आदि उत्तम क्रियाओंम निरन्तर तत्पर थे, अष्टांगनिमित्त ज्ञानके 
ज्ञाता थे, ओर मुनिर्घका निग्नहअनुअहपूवंक शासन करनेंमें 
समर्थ थे | इसके सिवाय वे प्रत्येक पाच वर्षके अन्त सो योजन 
क्षेत्रम निवास करनेवाले मुनियाके समूहको एकत्र करके युग-प्रति- 
क्रमण कराते थे। एकवार उक्त भगवान्‌ अहंँब्दझि आचायेने 
युगप्रतिक्रमणके समय मुनिजर्नोके समूहसे पूछा कि, “ सब्र यति 
आगये : ” उत्तरम उन मुनियोने कहा कि, / भगवन्‌ ! हम सब 
अपने २ संघसदित आगये |” इस वाक्य अपने २ संघके 
प्रति मुनियोकी (निजत्व बुद्धि (पक्षबुद्धि) प्रगदर होती थी, 
इसलिये तत्कारू ही आचाये भगवानने निश्चय कर- 
लिया हू, इस कलिकाल्मे अब आगे यह जनधम 
भिन्न २ गणोंके पक्षपातसे ठद्दर सकेगा, उदासीन भावतते नहीं। 


१ पचाश्तकायको टीकामें अमयभद्ग॒के स्थानमे यशोधर जयबाहुके स्थानमे 
अद्टायश लिखा & । जान पडता हे ये उक्त आचायोक्े नामान्तर होग । 
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(े ढ्ज 
अथोत्‌ आगेके मुनि अपने २ संघका-गणका गच्छका पक्ष धारण 
करेंगे, सबका एकरूप समझकर मार्गकी प्रवृत्ति नहीं कर सकेंगे। 
श् कक ७. 8 2० 2 अमक जक शा 
इस प्रकार विचार करके उन्होंने जो मुनिगण ग़ुफामेंसे आये थे, 
उनमेंसे किसी २ की नंदि ओर किसी २ की वीर संज्ञा रक्खी । 
जो अशोकवाटसे आये थे उनभेंसे किसीकी अपराजित और कि- 
सीकी देव संज्ञ। रक्खी । जो पंचस्तृपोंका निवास छोड़कर आये थे, 
उनमेंसे किसीकों सेन ओर किसीकों भद्र बना दिया। जो महाशा- 
ल्‍्मली ( संवर ) वृक्षेकरे नीचस आय थे, उनभेसे किसीकी ग्ुणघर 
और किसीकी गुप्त संज्ञा रकखी ओर जो खंडकेसर ( बकुछ ) 
वृक्षोकेनीचेन आये थे उनसे किसीकी सिह ओर किसीकी चन्द्र 
संज्ञा रकखी | # 
अनेक आचायें।का ऐसा मत & कि; गुदासे निकलनेवाले नन्दि, 
अशोक वनसे निकलनेवाले दव, पचस्तृपोसे आनेवाले सन बन 
भारी शाह्मलिवृक्षक नाच निवास करनेवारे बीर और खंडकेसर 
वृक्षेक नीष रहनवाले भद्र तज्ञतते प्रसिद्ध किये गये थे | # 
इस प्रकारसे मुनिजनोके संघ प्रवतन करनेवरा७डे उफ्त श्रीअहे- 
डाले आचायके वे सब मुनीन्द्र शिप्य कहलाये | उनके पश्चात्‌ 
+ऊचक्त च--आयाता सन्धियारों प्रकटमि रेगुद्दावासते 5 शे।कवाटा- 
इबाश्वान्यो5परादुर्जित इति यतिपं सेनभद्ग हत्री च । 
पश्चस्तृप्यात्सगुप्तं। गुणधरवुप॒न: शाल्मलीवृक्षमू छ|- 
न्ियाता सिंहचन्द्री श्रथितगुणगर्णो केसरात्खण्डपूवात्‌ ॥ १ 0 
त्तथा-यग्रुद्दाया वासितों ज्येष्टा लतीयोशोकवाटिकाव्‌ । 
नियाता नन्द्देवाभिधानावादानुक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
पचस्तृप्यास्तु खेनानां वीराणा शझाल्मलिद्र॒मः 
खण्डकसरनामा च भरद्ग: स ( घ ) स्थ सम्मत:॥ २७ 
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एक श्रीमाघनन्दि नामक मुनिपुंगव हुए और वे भी अंगपूर्व-दे- 
शका भलीमभांति प्रकाश क रके स्वर्गलोककों पधारे । तदनन्तर सु- 
राष्ट्र ( सोरठ ) देशके गिरिनगरके समीप ऊज्जेयन्तगिरि ( गि- 
रनार ) की चन्द्रगुफाम निवास करनेवाले महातपस्वी श्रीधरसे न 
आचाये हुए | इन्हें अग्रायणीपू्वके अन्तगंत पंचमवस्तुके चतुथे 
महाकभप्राभ्ृतका ज्ञान था।अपने निर्मल ज्ञानमे जब उन्हें यह भासमान 
हुआ कि, अब मेरी आयु थोड़ी शेष रह गई है ओर अब मुझे 
जो शाख्का ज्ञान है. वही संसारमं अलम्‌ होगा । अभात्‌ इससे 
अधिक शाखज्ञ आगे कोई नहीं होगा । ओर यदि कोइ प्रयत्न 
नहीं किया जावेगा तो श्रत॒का विच्छेद होजावेगा | ऐसा विचारकर 
निपुणमति श्रीधरसेन महर्षिने देशन्द्रदेशके बेणातटाकपुरमें निवास 
करनेवाले महामाहिमाशाली मुनियोके निकट एक ब्रह्मचारीके द्वारा 
पत्र भेजा । बह्मचारीने पत्र ले जाकर उक्त मुनियोक्े हाथमं दिया। 
उन्होंने बेधन खोलकर वांचा । उसमें लिखा हुआ था कि, “ स्व- 
स्तिश्री बेणाकृतटवासी यतिवरोंको उज्जयन्ततटनिकटस्थ चन्द्र- 
गुद्दानिवासी धरसेनगणि अमिवन्दना करके यह कारये सूचित 
करते हैं कि, मेरी आयु अत्यन्त स्वल्प रहगई है । जिससे मेरे 
हृदयस्थ शास्रकी व्युच्छिति होजानेकी संभावना है, अतणव 
उसकी रक्षा करनेके लिये आप लोग दो ऐसे यतीश्वरोंकी भेज 
दाजिये जो शास्नज्ञानके अहण-घारण करनेमें सम और तीक्षण 
बुद्धि हों। ” इन समाचारोंका आशय मलीभांति समझकर उन 
मुनियोने भी दो बुद्धिशाढी मुनि्योका अन्वेषण करके तत्काल द्वी 
भेज दिये। 
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जिस दिन वे मुनि ऊर्जयन्तगिरिपर पहुँचे उसकी 
पहली रात्रिको श्रीघरसेन मुनिन स्वम्नम दो इवेत बैलोंक्रों अपने 
चरणोमें पड़ते हुए देखा । स्वम्नके पश्चात्‌ ज्यों ही वे “ जयतु श्री- ट 
देवता ” ऐसा कहते हुए जागके खड़े हुए त्यों ही उन्होंने 
देखा कि, वेणातटाकपुरसे आये हुए दो मुनि सन्मुख खड़े हैं । 
और अपने आगमनका कारण निवेदन कर रहे हैं । 

श्रीधरसेनाचायेने आदरपू्वक उनका अतिथि-सत्कार ( प्राघूर्णिक 
विधान ) किया ओर फिर मार्गपरिश्रम शमन करनेके लिये तीन दिन- 
तक विश्राम करने दिया | तत्पश्चात्‌ यह सोचकर कि “ सुपरीक्षा 
चित्तको शान्ति देनेवाली होती है * अर्थात्‌ जिस विषयकी मभली- 
भांति परीक्षा कर ली जाती है, उसमें फिर किसी प्रकारकी शंका 
नहीं रहती है, उन्होंने उन दोनोंका दो विद्यार्य साधन करनेके 
डिये दीं, जिनमेंसे एक विद्यार्म अक्ष कम थे और दूमरीमें 
आधिक थे । 

उक्त मुनियोने श्रीनेमिनाथतीर्थकरकी सिद्धाशलापर ( निर्वाण 
भूमिपर ) जाकर विधिपूवेक विद्याओंका साधन किया । परन्तु जो 
अक्षरहीन विद्या साध रहा था. उसझे आगे एकआंखवाली देवी 
और अधिक अक्षर साधनेवालेके सम्मख बडेदांतवाली देवी आकर 
खडी हो गई । यह देखकर मुनियोंने सोचा #ि, देवताओंका यह 
स्वभाव नहीं हे-यह असली स्वरूप नहीं है । अवश्य ही हमारी 
साधनामें कोई भूल हुईं है। तब उन्होंने मेत्र व्याकरणकी विधिसे 
न्यूनाधिक वर्णोके क्षेपने और अपचय करनेके विधानसे मंत्रोकों 


१ वेणातटकपुर भी कहते हैं । 
२ 
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झुद्ध करके फिर चिन्तवन किया । जिससे कि उन देवियोंने केयर 
( भुजापर पहरनेका आभरण ) हार, नूपुर ( बिछुए ), कटक 
( केकण ) ओर कटियृत्र ( करधनी ) से सुसज्जित दिव्यरूप 
धारण करके दशन दिया और समक्ष उपत्यित होकर कहा कि, 
£ कहिये-किस कार्यके लिये हमको आज्ञा होती है?!” यह 
खुनकर मुनियोने कहा कि हमारा ऐहिक पारछोकिक ऐसा कोई भी 
काये नहीं है जिसे तुम सिद्ध कर सको | हमने तो केवल गुरु 
देवकी आज्ञासे मंत्रोंक़ी सिद्धि की है। मुनियोका अभीष्ट सुनकर 
बे देवियां उत्ती समय अपने स्थानकी चली गई । 

इसग्रकारसे विद्यासाघन करके संतुष्ट होकर उन दोनों मुनि- 
योने गुरुदेवके समीप जाकर अपना सारा वृत्तान्त निवेदन किया 
उसे सुनकर श्रीधरसनाचायेने उन्हें अतिशय योग्य समझकर 
शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ समयमे अन्थका व्याख्यान करना 
प्रारंभ कर दिया और वे मुनि भी आलस्य छोड़कर गुरुविनय 
तथा ज्ञानविनयकी पालना करते हुए अध्ययन करने लगे। 

कुछ दिनके पश्चात्‌ आषाढ शुक्ला ११ को विधिपूर्वक ग्रन्थ 
समाप्त हुआ | उसदिन देवोंने प्रसन्न होकर प्रथम मुनिकी दंतपं- 
क्तिको-जो कि विषमरूप थी, कुन्दके पुष्पोसरीखी कर दी । और 
उनका पृष्पदन्त ऐसा साथंक नाम रखदिया । इसी प्रकारसे भूठ 
जातिके देवोने द्वितीय मुनिकी तृथनाद-जयघोष तथा गन्धमाल्‍्य 
घूपादिकसे पूजा करके उनका भी साथक नाम भूतपति रख दिया । 

दूसरे. दिन गुरुने यह सोचकर के, मेरी स॒त्यु सन्निकट है, यदि 
ये समीप रहएंगे, तो दुःखी होंगे, उन दोनोंको कुरीश्वर भेज 
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दिया । तब वे ९, दिन चलकर उस नगरमें पहुँच गये। वहां आषाढ 
कृषंण ७ को योग अहण करके उन्होंने बषोकाल समाप्त किया। 
और पश्चात्‌ दक्षिणदी ओरको विहार क्रिया । कुछ दिनके 
पहचात्‌ वे दोनों महात्मा करहाट नगरमें पहुंचे । वहां श्री 
पुष्पदन्त मुनिने अपने जिनपालित नामक भानजेको देखा 
ओर उसे जिनदीक्षा देकर वे अपने साथ ले वनवास देश जा 
पहुंचे । इधर भूतबलि द्रविडदेशके मथुरा नगरमें पहुंचकर ठहर 
गये । करहाट नगरसे उक्त दोनों मुनियोका साथ छूट गया | 
श्रीपुप्पदन्त मुनिने जिमपाछितको पढ़ानेके लिये विचार क्रिया 
कि, कमप्रकृति प्राभतकी छहखेंडॉम उपसंहार करके अन्थरूप 
रचना करनी चाहिये भोर इसलिये उन्होंने प्रथम ही जीवस्थाना- 
घिकारकी जिसमें कि गुणस्थान, जी३समासादि बीस प्ररूपणाओंका 
वर्णन है, बहुत उत्तमताके साथ रचना की । फिर उस शिष्यको 
सी सूत्र पढ़ाकर श्रीभूतबलिमुनिके पास उनका अभिप्राय ज्ञान करनेके 
लिये अथांत्‌ यह जाननके लिये कि वे इस कार्यक करनेम सहमत 
हैं, अथवा नहीं हैं, ओर हैं तो मिसरूपमे रचना हुई है. उसके 
विषयमें क्‍या सम्मति देते ६, भेज दिया । उसने भूतबलि मह- 
बिके समीप जाकर बे प्ररूपणासूत्र सुना दिये। जिन्हें सुनकर 
उन्होंने श्रीपुप्पदन्त मुनिका पद्खंडरूप आगमरचनाका अभिप्राय 
जानलिया और अब छोग दिनपर दिन अल्यायु और अल्पमति हो- 
ते जाते हैं, ऐसा विचार करके उन्होंने स्वयं पांच खंडंमे पूर्व 
सूत्रोके सहित छह हजार छोकवीशेष्ट द्वव्पप्ररूपणाथधिकारकी 
१ दक्षिण देशमें पहिले शुक्ल पक्ष पाछिं कृष्ण पक्ष आता दे ( 


ह.] 


२७ 


रचना की ओर उसके परचात्‌ महाबन्ध नामक छठेखेडकी तीस 
हजार सूत्रोमं समाप्त किया | पहले पांच खंडोके नाम ये हैं, 
जीवस्थान, श्रु्ककबन्ध, बन्धस्वामित्व, भाववेदना और 
वर्गणा | 

श्रीभूतबालि मुनिने इसग्रकार पट्खंडागमकी रचना करके उसे 
असद्भाव स्थापनाके द्वार पुस्तकामं आरोपण किया अर्थात्‌ डिषि 
बद्ध कियो और उसकी ज्येष्ट शुक्र पंचमीको चतुर्विधि संघके 
सहित वेष्टनादि उपकरणोंके द्वारा क्रियापूवेक पूजा की | उश्ी 
दिनस यह ज्येष्ट शुक्का पंचमी संसारमें श्रुतपंचर्माक नामसे प्ररूयात 
हो गई । इस दिन श्रतका अवतार हुआ हैं. इसलिये आजपर्यल 
समस्त जैनी उक्त तिथिको श्रुतपूजा करते हैं । 

कुछ दिनके पश्चात्‌ भूतबलि आचारयने पट्ंड आगमकः 
अध्ययन करके जिनपालित शिषप्यको उक्त पुस्तक देकर श्रीपुष्प- 
दन्त गुरुके समीप भेजदिया | जिनपालितके हाथर्भ पट्खेड आगम 
देखकर ओर अपना चिन्तवन किया हुआ काथ पूर्ण होगया 
जानकर श्रीपुष्पदन्ताचायेका समस्त शरीर प्रगाद़ श्रुतानुरागर्मे 
तन्मय होगया ओर तब अतिशय आनन्दित होकर उन्होंने भी 
चतुर्विधि संघके साथ श्रृंतपेचमीका गन्ध, अक्षत, माल्य, वख्र 
वितान, घटा, ध्वजादि द्र॒व्योस पृववत्‌ पद्धान्तग्रंथकी महापूजा की। 


१ ऐसा जानपड़ता है कि. तब तक आगमज्ञान गुरुपरपरासे कठस्थ ही 
चला आया था, लिपिबद्ध नहीं हुआ था। परन्तु इससे ऐसा नहीं समझ लेना चा- 
हिये कि, इसके पहले लिखनेकी प्रणाली ही नदी थी ! 

२ यह दूसरे वर्षकी श्रतपंचमी द्वोगी। 
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इस प्रकार घदट्खंड आगमकी उत्पत्तिका बन करके अब 
ऋषायपाभृत सूत्रोंकी उत्पातिका कथन करते हैं। 

( बहुत करके श्रीधरसेनाचायेके समयमे ) एक श्रीगुणघर 
नामके आचाये हुए । उन्हें पांचवें ज्ञानप्रवाद पूवेके दशमवस्तुके 
तृतीय कषायप्र/शतका ज्ञान था| श्रीगुणघर और श्रीधरसेनाचारयकी 
यूवीपर गुरु परंपराका क्रम हमको ज्ञात नहीं है. क्योंकि उनकी 
परिपार्ठीके बतलानेवाले ग्रन्थों ओर मुनिजनोंका अभाव है। इसलिये 
इस विषयमें कुछ नहीं कहा जासकता। अस्तु श्रीगुणघर मुनिने भी 
वर्तमान पुरुषोंकों शाक्तेका विचार करके कषायप्राभ्त आमगमको 
जिसे के दोषभाभत भी कहते हैं. एकसे| तिरासी १८३ मूल गाथा 
ओर ५९३ तिरेपन विवरणरूप गाथाओंम बनाया | फिर १७० महा- 
अधिकारोमं विभाजित करके श्रीनागहस्ति और आयमंश्षु मनि- 
योंके लिये उसका व्याख्यान किया । पश्चात्‌ उक्त दोनें। मुनियोक्के 
समीप शाखनिपुण श्रीयतिदृपभ नामक सुनिने दोषप्राभृतके 
उक्त सूत्रोंका अध्ययन करके पीछे उनको सूत्ररूप चूर्णिवृत्ति छह 
हजार छोक प्रमाण बनाई । अनन्तर उन सूत्रोंका भलीभांति 
अध्ययन करके श्रीउच्चारणाचायने १२००० छोक प्रमाण 
उच्चारणवात्ति नामकी ८का बनाई । इत्प्रकारसे गरुणघर, यति- 
वृषभ ओर उच्चारणाचार्थने कषायप्राभतका गाथा-नचूर्णि और 
उच्चारणवृत्तिम उपसंहार किया। 

इसप्रकारस उक्त दोनों कमेप्रामत और कषायप्राभत सिद्धा- 


९ यथा मूल पुस्तके-गरुणधरधरसेनान्वयगुर्वो: पूर्वापरकमो5स्मामि: । 
न ज्ञायते तदनन्‍्वयकथकागमसमुनिजनामाबात्‌ ॥ १५० ॥ 








श्द्‌ 


न्तोंका ज्ञान द्रव्यभावरूप पुस्तकॉसे और गुरुपरंपरासे क्ुण्डकुन्द- 
पुरमें ग्रन्थपारकर्म ( चूलिका-सूत्र ) के कत्तो ओपभमुनिकों प्राप्त 
हुआ सो उन्होंने भी छह खंडॉमेंसे पहले तीन खंडोकी बारह 
हजार छोकप्रमाण टीका रची। 
कप ४ १. म्पूप ए कप तो 
कुछ काल बीतनेपर श्रीश्यामकुण्ड आचायेने सम्पूर्ण दोन 
आगमोका पढ़कर केवल एक छठ महाबन्ध खंडकों छोड़कर शेष 
दोनों ही प्राभृतोंकी बारह हजार सछोक प्रमाण टीका बनाई । इन्ही 
आचायेने प्राकृत संसक्रत ओर फणाटक भाषाकी उत्कृष्ट पंद्धाति 
( अ्न्थपरिशेष्ट ) की रचना की। 

इसके कुछ समय पश्चात्‌ तुम्बुल्दर आममें एक तुम्बुलूर 
नामके आचाये हुए ओर उन्होंने भी छठे महाबन्ध 
खेंडको छोडकर शेषदोनों आगमोकी कर्णाटकीय भाषामें ८४ 
हजार छोक प्रमित चडामणि नामकी व्याख्या रची। पश्चात्‌ 
उन्हींने छठे खंडपर भी सात हजार छोक प्रमाण पंजिका टीका की 
रचना की। 

कालान्तरमें तार्किकसये श्रीसमन्तभद्र स्वामीका उदय हुआ | 

१ लिखित ताड्पत्र अथवा कागज आदिकी पुस्तकाकों द्रव्य पुस्तक और 
उसके कथनको भाव पुरुतक कहते हे. 

२ हेमकाषमे पद्धतिका अर्थ ग्रन्थपरिशिष्ट लिखा है । जान पडता 
हैं उक्त आचायने उक्तभाषाओंक्रे व्याकरण विषयक पारिशिष्ट अन्थ बनाये हें. 
ओर यहद्द पद्धाति शब्द उन्ही ग्न्धोसे सम्बध रखता द्वै इतिदासकारोंका भी 
ऐसा मत है कि कर्णाटक भाषाका व्याकरण जैनऋषियोंने ही बनाया दै। 

३ मूल पुस्तकमे असन्ध्यापछारि इसप्रकारका पद पड़ा हुआ दे परन्तु 


ठीक २ नहीं पढ़ा जाता है वह किसी नगर वा ग्रामका नाम है जहां समन्तभद्र 
स्वामी हुए थे । 





श्र 


तब उन्होंने भी दोनों प्राभरतोंका अध्ययन करके प्रथम पांच 
खंडौकी अड्तालीस हजार छोक परिमित टीका अतिशय सुन्दर 
सुकोमल संस्कृत भाषामें बनाई । पीछेसे उन्होंने द्वितीय सिद्धान्त- 
की व्याख्या लिखना भी प्रारंभ की थी, परन्तु द्वव्यादि शुद्धिकर- 
ण-प्रयत्नोंके अभावसे उनके एक संघर्मी ( मुनि ) ने निषेध कर 
दिया | # जिससे वह नहीं लिखी गई । 

इसप्रकार व्याख्यानक्रम ( टीकादि ) से तथा गुरु परंपरासे 
उक्त दोनों सिद्धान्तोंका बोध अतिशय तीक्ष्णबुद्धिशाली श्री 
शुभनन्दि ओर रविनन्दि मुनिको प्राप्त हुआ। ये दोनों महामुनि 
भीमरथि ओर क्रृष्णपेणा नदियोंके मध्यम बसे हुए रमणीय-उ- 
त्कलिका ग्रामके समीप सुप्रसिद्ध अगणबल्ली आममें स्थित थे | 
उनके समीप रहकर श्रीवष्पदेवगुरुने दोनों सिद्धान्तोंका श्रवण 
किया और फिर तज्जन्यज्ञानससे उन्होंने महाबन्ध खंडको 
छेड़कर शेष पांच खंडपर व्याख्याप्रज्ञाप्ति नामकी व्याख्या 
बनाई | उसमें महाबन्धका संक्षेप भी सम्मिलित कर दिया। 
पश्चात्‌ कषाय आ्राभृतपर प्राकृतभाषामं साठ हजार और केवल 
महाबन्ध खण्डपर आठ हजार पांच छोक प्रमाण, दो 
व्याख्या रचीं। 

कुछ समय पीछे चित्रकूटपुरनिवासी श्रीमान्‌ शुलाचार्ये 





यथा मूल पुस्तके-विलिखन्‌ द्वितीयसिद्धान्तस्य व्याख्या सघमैणा स्वेन । 
द्रव्यादिशुद्धिकरणप्रयत्नविरहात्प्रतिनिषिद्धमू ॥ १६९ ॥ 
३ श्रीकुन्दकुन्दाचायका भी अपर नाम एलाचार्य प्रसिद्ध है । क्‍्याये ८४ 
प्राभुतप्रन्थेके कत्ती कुन्दाकन्दाच,यसे भिन्न है १ 


२४ 


सिद्धान्त तत्त्वोंके ज्ञाता हुए। उनके समीप बीरसेनाचायेने 
समस्त पिद्धान्तका अध्ययन किया ओर उपरित्रम ( प्रथमके ) 
निबंधनादि आठ अधिकारोंकों लिखा। पश्चात्‌ गुरु भगवानकी 
आज्ञासे चित्रकूट छोडकर वे वाट आम पहुंचे | वहां आनतेन्द्रके 
बनाये हुए जिनमन्दिरमें बेठकर उन्होंने व्याख्याप्ज्ञात्ति देखकर 
पूर्वंके छह खंडोमेंसे उपरिम बन्धनादिक अठारह अधिकारोंमें 
सत्कभे नामका अन्थ बनाया और फिर छहों खंडोंपर ७२००० 

छोकामें संस्कृत प्रक्ृत भाषा मिश्र धवछ नामकी टीका बनाई। 

और फिर कषाय प्राभ्ृतकी चारों विभक्तियों ( भेदों )ः पर जय - 
घवल नामकी २० हजार ोक प्रमाण टीका लिखकर स्वगेलो- 

कंको पधारे । उनके पश्चात्‌ उनके प्रिय शिष्य श्रीजयसेन 
गुरुने चालीस हजार छोक ओर बनाकर जयघधवल टीकाको पूर्ण 
की. जयधवल टीका सब मिलकर ६० हजार 'छोझमें पूर्ण हुई । 

इस प्रकारसे श्रीइन्द्रनन्दियतिपतिने भव्यजनोंके लिये 

श्रुवंपंचमीके दिन ऋदषियोंद्वारा व्याख्यान करने योग्य इस 
अताबतारका निरूपण किया | इत्तमें यदि मुझ अल्पबुद्धिने आग- 
मके विरुद्ध कुछ लिखा हो, तो उसे आगम तत्त्व जाननेवाले 
पुरुषोंकी संशोधन कर लेना चाहिये ॥ इस प्रकार दो अनुष्ठुप्‌ एक 
शादेल्वृत्त और १८१ जायावृत्तोंके द्वारा २०७ कछोक संख्यामें 
यह अन्थ पूर्ण किया है ॥ 


इति श्रुतावतार कथा समात्ता । 


डँं 
अथ श्रुतस्कन्धविधानं लिख्यते। 
शादेलबिक्रीडितम्‌ । 
अहदैत्सिद्धगुरुप्रपाठकमहासाधून्समा राध्य स- 
ड्वारत्युत्तमपादपद्मयुगर्ल मूप्ती प्रणम्य त्रिधा। 
विद्यानन्यकलड्पूज्यच रणत्रेविय्वविद्यास्पद 


श्रीमत्थामिसमन्तभद्रमवतायोर्चे क्षतस्कन्धकम्‌ 
शति श्रुतस्कन्धपूजाभतिज्ञानाय क्ष॒तस्कन्धोपारे पुप्पाञ् लिंक्षिपेत। 
आयो 


मतिमूलं लब्ध्यक्षरमुखप्रकाण्ड सदड़शाखायम्‌ । 
"ब्द्द्ल चाथफल प्रशमच्छाय श्रय शुतरकन्धम॥ 
आं हीं श्रतस्कन्धस्वामिन्नत्र एहि एाहे | संवाषद । 

ओं हीं श्रुतस्कन्धस्वामिन्नत्र विष्ठ तिष्ठ । 5; ठ: । 

ओं चहीं श्रुतस्कन्धस्वामिन्मम सन्निहितो भव भव वषद्‌ || . 

( इति आह्ाननस्थापनसानिधापनम्‌ । ) 

अथ साधुचरणकथक्क॑ सहसमश्द॒शाहत॑ सुदयम। 

सुपदामाचाराज़ सदड्भमचाम्युदकसुरूयं: ॥ ३॥ 

ओं हीं आचाराड्राय जल निवेपामीति स्वाहा । 

ओं हीं आचाराह्भाय गन्धं निवेपामीति स्वाहा । 








२६ 


ओं चहीं आचाराड्भाय अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा । 

ओं रहीं आचाराह्भाय पुष्पं निवेपामीति स्वाहा | 

ओं हीं आचाराज्जाय नेवेद्यं निवेपामीति स्वाहा । 

ओं हीं आचाराड्भाय दीप॑ निवेपामीति स्वाहा । 

ओं हीं आचाराड्भाय भ्रूपं निवेपामीति स्वाहा । 

ओं हीं आचाराड्राय फर्लं निवेपामीति स्वाहा । 

ओं हीं आचाराह्ञाय अध्ये निवेपामीति स्वाहा । 
सम्यग्ज्ञानसुविनयच्छेदापस्थापनाक्रियावरदम। 
सून्रकृतं पटाजिशत्सहखपदमचयामि गन्धायेः॥श। 
ओं चहीं सृत्रकृताड्राय जल निवेपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चेदनादि सात द्रव्य भी चढाना ) 
पड्द्रव्येकायुत्तरस्थान व्याख्यानकारक स्थानम्‌ । 
द्वाचलारिशत्पद्सहुसमचामि वारिमुखेः ॥ ५॥ 
ओं हीं स्थानाज्ञाय जल निर्वेपामीति स्वाहा | 

( इसीप्रकार चंदनादि सात द्रव्यभी चंढाना ) 
धमाधमजगरखं जीव॑ चेक॑ विनान्‍्त्यमाद्यमिमम्‌ । 
द्वीपं सवोथकरं विमानमपि वापिकां सुविस्ताराम 
नान्‍्दीशरी च काल भव च भाव॑ निरूपयाद्धिशदम्‌ 
समवायाड़ चार्चे लक्षचतु:षाष्ठी मंत्सहुसपदम्‌ ॥॥। 
ओं हीं समवायाज्ञाय जरूँ निवपामीते स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदनादि ७ द्रव्यमी चढाना ) 


र्छ 


जीवो3स्ति वेति सूरिप्रश्नसहस् प्रवक्ति पश्टियणम। 
लक्षद्रयाशविंशति सहसपदपद्धतियत्र ॥ < ॥ 
व्याख्या प्रजषप्तिरिमां यजामि जलचन्दना क्षतप्रसवेः 
चरुदीपधूपसुफलेविमुक्तिफलहेतवे सततम्‌ ॥ ९. ॥ 
ओं हीं व्याख्यापन्ञप्रये जर्ू निर्पामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदुनादि ७ द्रव्य भी चढाना ) 
जिनपतिगणपतिसुकथतज्ञातृकथापबच्चलक्षपद्सहिता 
पटपन्माशत्सत्पद्सदखसमिता च पूज्यते सुबंधेः॥ 
ओं हीं ज्ञावकथाड्रायथ जले निरवेषामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदनादि भी चढाना ) 
लक्षकादशसप्रतिसहस्त पदसंयुतं यजामि सदा | 
आहिकसद्गतकथकं विनयेनोपासकाध्ययनम्‌।११॥ 
ओं हीं उपासकाध्ययनाय जलल्‍ू निवप्रामीति स्वाहा । 

( इसीग्रकार चेदनादि चढाना ) 
शन्यत्रयाश्नेत्रतिनेत्रमचामि चान्तकृदशकम । 
उपसगोदाप्रारिव॑ प्रतितीर्थ चान्तकदवकम्‌॥१ र।। 
ओं चहीं अन्तकृदशाज्ञाय जल निवेपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चदनादि चढाना ) 
द्विनवतिलक्षचतुयुतचत्वारिशत्सहलपदसहितम । 
तद्धदनुत्तरपददं यजाम्यनुत्तरजनुदेशकम्‌ | १३ ।॥ 


२८ 

ओ उहीं अन्ुत्तरोपपादकदशाज्ञय जल निबेपामीति स्वाहा । 

( इसीमकार चेदनादे चढाना ) 
लक्षत्रिनवतिषोडशसहसपदसत्यदं जलप्रमुखेः । 
नष्टमुष्यादिकथक प्रश्नग्याकरणमिदमचें ॥ १४॥ 
ओं हीं प्रश्नव्याकरणाज्ञाय जर्ूँ निवेपामीति स्वाहा । 

(इसीप्रकार चेदनादि चढाना ) 
उदयोदीरणसचाविचारक॑ कमेणां यजामि मुदा। 
नियं विपाकसूत्रं कोटिपद चतुरशीतिलक्षपदम्‌ ॥ 
ओं उहीं विपाकसृत्राड्राय जल निवेपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चेंदनादि चढाना ) 

को | (/क  # पे 

इसेकादशसबेवित्यकथितान्यड्राने यः पूजये- 
डब्यो भूरिसुगन्धपुष्पनिचयेभक्तया जिनोक्तों रतः 
स स्यात्कमेकलड्पड्चडरहितो भव्याब्जसम्तोधने 
हंसः शंसित एवं कभकुरिपुध्वंसेकशरोजिनः ॥१६॥ 
ओं चहीं एकादशाह्लेम्यः पृणोार्ष्य निवेपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 

अथ इछिवादनामधेय डादझामडू पश्चप्कारं पूज्यते। 

तन्न प्रथमप्रकारे पश्चप्रकाराः पूज्यन्ल । 


अन्द्रासगेतिद्विमवप्ररूपिका पश्रएद्सहलखुता ॥ 


२९ 


पटत्रिशकक्षपदा चन्द्रप्ज्ञप्तिरिज्येत ॥ १७॥ 
ओं हीं चन्द्रभज्ञत्तये जले निरवपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
त्रिसहसलक्षपश्बृकपदकलिताललितशदसुविवित्रा 
स्योयुरादिकथिका सूयप्रज्ञप्रिस्च्येंत ॥ १८ ॥ 
ओं हीं सू्यपज्ञम्तये जल॑ निवंपामीति स्वाहा । 

( इसीमकार चंदनादि चढाना ) 
लक्षत्रयं सपादं सुपदानां यत्र जिनवरोहिष्टम । 
तद्धणेना च जम्बूद्वीपप्रव्ञप्तिरहेंत॥ १९॥ 
ओं हीं जम्बूद्वीपप्रज्ञमये जले नि्ेपामीति स्वाहा 
* ( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 

द्वापद्याशलक्षा पटत्रिशत्पदसहखयुक्तियुता | 
सर्वद्वीपाब्धिगता प्रज्ञप्रिदेंपसागरीज्या मे ॥ २० ॥ 
ओं हीं द्वीपसागरभ्ज्ञप्तये जल निवपामाति स्वाहा | 

€ इसीग्रकार चंदनादि चढाना ) 
पदचतुरशीतिलक्षा पट्त्रिशत्पदसहखर्साम्मिलिता । 
पड्द्रव्यरूपिताया व्याख्याप्रज्ञप्तिरिह पूज्या॥२१॥ 
ओंडीं व्याख्यात्रज्ञमये नल निवपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चेंदनादि चढाना ) 


३७० 


इत्येव परिकर्स शमकरणं भव्यात्मनां पश्रथा 
व्याख्यातं च समार्चतंच विनयादिल्ञानरतरास्पदम| 
अस्मे योज्प्येमनर्घधमर्पयति ना पूर्ण जलायशमि- 
द्रेब्यैनेट्यवधूमिवाश्रयति संश्रः स मुक्तिश्रियम्‌ ॥ 
ओ चहीं पश्चमकाराय परिकर्मणे महाध्ये निवपामीति स्वाहा । 

कतृत्वादि विधान भूतोड़वनादिनिन्दनं सूत्रम। 

लक्षाष्टाशीतिपदं जीवस्याचामि ०नन्‍धायैः ॥२३॥ 
ओ हीं सूत्राय जल निवेषामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चैदनादि चढाना ) 
शरीमन्महापुराणं त्रिपष्ठिसत्ुरुषघारुच रितकथम। 
बोधिसमाधिनिधानं पदपश्वततहसमर्चे 5हम्‌॥ 

ओ हीं प्रथमानुयाबाय जल निषरषामीति स्वाहा । 
( इसीगप्रकार चंदुनादि चढ़ाना ) 
३ ७. । 6 बल 
अथ पूर्वगते भेंदे प्रथम पूव॑ भव कोटिपदम्‌ । 
वस्तृत्पादादिकथ्थ नाम्रोत्पादं समहोमि ॥ २५॥ 
ओं चहीं उत्पादपूबोय जल निवंपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदनादि चढ।ना ) 
पण्णवतिलक्षसुप॒द मुनिमानसरतकाथनाभर 

णम्‌। अड्भाग्राथनिरूपकमच्य चाग्रायणीयामिदय॥ 


३१ 
ओं हीं अग्रायगीयपूर्वांय जल निर्वपामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
पदसप्रतिलक्षपदं श्रीमत्तीर्थक्रान्तवलकथकृम्‌ । 
महयाम मलपजायेः पुरुवायानुप्रवादाम दम्‌॥ 

ओं हहीं वीयोलुप्रवादपूवाय जल निवेषामीति स्वाहा । 

( इसीप्रकार चंदुनादि चढाना ) 
वस्वस्तिनार्तिचेति प्ररूपक पछिलक्षपदाविशदम्‌। 
अद्यामि वबितापत्तदस्तिनास्तिप्रवादमिदम्‌ ॥ 
ओं चहीं अस्तिनास्तियवादपूवाय ज् निर्व्भीति स्वाहा। 

( इसोमकार चदनादि चढाना ) 
अष्टज्ञानतदुहूमहेल्वाध रप्रूपक॑ प्रयजे । 
ज्ञानप्रवादपूव कोटिपदं हीनमेकेन ॥ २९॥ 

ओ पहीं ज्ञानप्रवादपू्वाय जल निवेपामीति स्वाहा | 

( इततप्रकार चदनादि चढाना ) 
वर्णेस्थानद्विख तुखजन्तुव चो ग॒ प्रि सस्क्ृ तिप्रकय्म । 
सत्यप्रवादमच पदपद्युतकाटपदसामतम्‌॥३०॥ 

ओं रहीं सत्यप्रवादपूत्राय जल निवेपामीति स्वाहा ॥ 

( इसीप्रकार चेदनादि चढाना ) 
ज्ञानायात्मककतेलादियुतातमस्रूपकथकमिमम्‌। 
आत्मप्रवादमर्चे पाड़तातिक्रोथ्पदसुपदम ॥३१॥ 


श्र 
ओ चहीं आत्मप्रवाटपूवोय जल निवेषामीति स्वाहा । 
€ इसीप्रकार चंदनादि चढ्ाना ) 
बन्धोदयोपशमनोदीरणनिर्जरणमपि च कर्मततेः | 
कमप्रवादमर्चे अशीतिलक्षाग्रकोटिपदम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ओं चहीं कमेश्वाटप्वीय जल निवेपामीति स्वाहा । 
( इसीप्रकार चंदनादि चढ़ाना ) 


प्रयाख्यानं द्रब्ये पर्याये चापि यत्र निश्चलनम्‌ | 
प्रत्यास्यानमिहार्चे तत्सततं चतुरशीतिलक्षपदम्‌।! 


आ हा प्रत्याख्यानपृूवाय जल निवेपामीति स्वाहा । 
( इसीप्रदार चंदनांद चढ़ाना ) 


पन्न च सप्र च गरवः क्षुद्रा विद्या श्र यत्र शतसंख्याः 
दशलक्षपदं कोट्या महतविद्यानुप्रवादमिदम्‌ ॥ 
ओं उहीं विद्यानुप्रवादपृर्वाय जरू निवेषामीति स्वाहा । 

( इसीपकार चंदनादि चढाना ) 
अह्चक्र्यादिशुभव्यावणनमत्र यत्र पूज्यमिदम | 


पाइशातकाटपद कसयाण नाम तत्सुधयाम्‌ ॥! 
ओं चहीं कल्याणपूवाय जल निवपाभीति स्वाहा । 
( इस।प्रकार चेदनादि चढाना ) 


अशड़वेयविदा गारुटविद्या च मन्त्रतन्त्रगता । 
प्राणावायं च यजे दशकोटिपदं त्िकोटिपदम ॥ 


श्३ 


ओं चहीं प्राणाबायपूर्वाय जल एनिवपामीत स्वाहा । 
( इसीग्रकार चंदनादि चढाना ) 


इन्द्रो:लड्भारकलामहास्पदंसकलविन्मुखादुदितग्| 
कियाविशा् चालं नवकोटिपदं सदेव यजे ॥३७॥ 


ओं चहीं क्रियाविशालपूव्राय जरूं निबंपामीति स्वाहा । 
( इर्साप्रकार चेदुनादे चढाना) 


साद्धद्वादशकोटीपदप्रमाणं गणन्ति यतित्रषभाः । 
तछोकविन्दुसारं लोकाग्रसुखप्रदं प्रयजे ॥ ३८॥ 
ओ चहीं लोकविन्द्सारपूत्रीय जरूर निरवेपामीति स्वाहा ! 
( इसीमकार चेदनादि चढाना ) 
शार्दूलविक्रीडितम्‌ । 


पूर्वाण्यत्न चतु्दंशेति गदितान्यहंड्विरागश्युतै- 
रिष्ठा यो विधिष्ववंक बुधजनश्रार्पेण संयोजयेत्‌। 
स श्रीपालउदारसारसुकृतस्रेलोक्यपूज्यं पढं 
लब्ध्वा सिद्धिपदं लभेत दुरघं दूर॑ च शरो यजेत्‌ ॥ 
ओं चहीं चतुर्दशपूर्वेम्यों महार्प्य निवेपामीते स्वाह॥ ३९ |॥ 
खसनेत्ररन्भ्रवसुनवसनेत्रपदसंयुता मता महताम्‌ । 
स्थाच्चूलिकाजलगता जलादिमभिः पूज्यतेसततम॥ 
ओं नहीं जलगताये चूलिकाये जल निरवेपामीति स्वाहा ॥ ४० ।) 
( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 


३४ 


तदिवपदमानसहितासुचूलिकास्थलगतासुमन्त्रायैः 
स्थलूगमनकायेसारा सम्य॑ते गन्धतोयायेः ॥ 
ओ हीं स्थलगताये चूलकाये जल निवेपामीति स्वाहा ॥४ १॥ 
६ ( इसीप्रकार चेदनादे चढाना ) 
इन्द्रजालादिमन्त्रा मायाश्रितचूलिका चमत्कतिका 
पूर्वोक्तदसमाना जलदलतान्तादिभिः पूज्या ॥ 
ओं चहीं मायागतायै चूलिकाये जल निवेपा मीति स्वाह।४२)॥ 
( इसीप्रकार चंदनादि चढान; ) 
गगनगमनादिमन्त्राकोशगताचूलिकापितावतिका 
अुवनवरचन्दनायेःसमच्येतेवतु रनरनिकरे।।४ १॥ 
ओं हीं आकाशगताये चूलिकाये जर्ूं निर्वपामीति स्वाहा । 
(इसीम्रकार चंदनादि चढाना ) 
द्वीपिद्विपनरसु खररूपविधात्री सुमन्त्रतन्त्रायेः। 
उपारिपारिकथितमाना रूपगताचूलिका चच्यों ॥ 
ओ उहीं रूपगताय चूलिकाये जर्ूं निवेपामीति स्वाहा ॥४४॥ 


( इसीप्रकार चंदनादि चढाना ) 
शादूलविक्रीडितम्‌ । 


इत्पेवं घनपुष्पचन्दनलसच्छालीयसत्तण्डुलेः 
सोरभ्याधिकपुष्पवारुवरुसदीपोधधूपेः फलेः । 
दूर्वास्वस्तिकपूर्वकेश्व रचित रक्षोप्तमूर्ष दंदे 


चूलाभ्यो5प्येमनघेसम्पदिशुभ श्रीपा लजे ना लये ॥ 
ओं ऋहीं मलस्थलमायाकाश्नरूपगताभ्यश्वलिका भ्यो महा 
निब्ेपामीति स्वाह्य || ४५॥ 
सत्सामायिकसंस्तवों जिनवरे स्थादन्दना च प्रति- 
ऋन्तिरवेनयिक यथार्थमुदितं दीक्षादिततमणः। 
वक्तस्यात्कतिकम च हुमसुमादीनां दशानां भिदां 
स्याद्धेकालिकमेतदादियतिना माचा र शेष भ्यम्‌ ॥ 
भिक्षूणा मुपसगतत्फलकर्थ शास्त्र प्रकीण(शम । ना - 
म्राभाणि तदुत्तराध्ययनक योग्यान्य था शोधनग्‌ | 
तत्कस्पच्यवहारमाहेतयतित्रात स्प पुण्यास्पद 
कृल्पाकल्पमयोग्ययोग्यक्थकंकाल।हि व लिड्डिनां । 
दीक्षाशिक्षणभावनात्मविलसत्संस्का ख व विवत्‌ 
साधूनां गणपोषणादि च महा ऊर्त्प बी ति शुवस । 
देवलाप्रि व पृण्डरीकममरेतरका मिनी इन्महा 
शद्धाग्र किल पुण्डरीकप्ुदिता चाशीतिकाशोषनं॥ 
तदअन्थः खलु पद्म विशतिगुण लक्ष सहसत्रय॑ 
त्रीण्येवात्रशतान्यशीतिसदिता नित्रि श्र +5 वा क्षरैः । 
शाखत्र॑ चेतदिहप्रकीणेकमिति द्विः पप्त पंरुप दे 


३५६ 


सस्मे चाव्येमनपेमाकिपदवीदीपायसिद्धिभिये॥ 
ओ चहीं चतुर्दक्षप्रकीणेकेभ्यो जले निरवेपासीति स्वाहा ॥४९।॥ 
( इस्रीप्रकार चेदनादि चढाना ) 
अथ जयगमाला । 
गुणरत्ननिधानं कृतिसन्माने सकलविमलकेवल 
सहशम | शुतममलमुदार॑ त्रिभुवनसारं संस्तवीमि 
विनयादनिशम ॥ 
जिनेन्द्रस्य वार्जातसंजातमर्थ 
समुयोतयन्तं समुदर्घ समर्थम्‌ । 
समेयाक्षरं चाप्यमेयाथभारं 
श्रुतस्कन्धर्माडे त्रिलोकेक्सारम्‌॥ २ ॥ 
फूल सद्भतानां तपःसन्ततीनां 
सुनिदृषणं भूषण हृद्यतीनाम्‌ । 
महातीयमभूतं प्रपृतावतारं 
श्रुतस्कन्धमीडे त्रिलोकिकसारम ॥ १ ॥ 
महाभश्रपाते करालमदानं 
सतां केवलज्ञानसम्पन्तिदानम्‌ । 
विमुक्त्यड्रनाकण्ठश डा रहारं 
श्रुतस्कन्धर्म डे त्रिलोकेकसारम ॥ ४॥ 


३७ 


सुविदजनानां सुराधीशमाने 
समस्त शुभ वस्तु नैतत्समानम । 
विदानन्दशुद्धात्मसद्धभानतारं 
श्रतस्कम्पर्मीडे जिलोकेक्सारम्‌ ॥ ५॥ 
अमुष्याचेया शत्रवों यान्ति नाश 
समाप्रोति चानन्तमत्रापि ना शम। 
किमन्येन वाग्जालवादिन वारं 
श्रुतस्कन्धमीडे त्रिलोकेक्सारम्‌ ॥ ६॥ 
प्रचण्डापि कि डांकिनी शाकिनीरय॑ 
विधत्ते भयं ऋरकमोविनेयम्‌ ! 
ग्रहः पीडयत्यत्र भक्तिप्रकारं 
श्रुतस्कन्धमीडे त्रिलोकेक्सारमू॥ ७॥ 
सुवन्ध्यापि नारी लमेतात्मजातं 
न दुभिक्षमारीतिकोपात्मघातम्‌ । 
निरीक्षेत जन्तुः स्मृतेरस्य चारं 
श्वतर्कन्धमीडे जिलोकेक्सार्म ॥ ८ ॥ 
निमजोज्वले स्वरधुनीनां जले त॑ 
किमेषि त्रिनेत्रादिकेश्या महत्तम्‌ । 


३८ 


विनेतं न चाप्रोषि संसारपारं 

श्रुतस्कन्धर्मीड त्रिलोकेकसारम ॥ ९॥ 
अधाकेप्रतापेन चत्पीढितात्मा 

फूलार्थी च पीयूषपानेच्छुकात्मा । 
ओरे दुमते मुश्च मिथ्याविचार 

श्रुतस्कन्धमीडे त्रिकोकेकसास्म ॥ १०॥ 
सुदेवेन्द्रकीत्तिश्॒ विद्यादिनन्दी 

गरीयान गरुमेंःहैदादिप्रवन्दी । 
तयोविद्धि मां मूलसड्ढे कुमारं 

श्रुतस्कन्धमीडे त्रिलोंकेक्सारमू ॥ ११ ।॥ 


घत्ता। 


सम्यक्त्सुरत्नंसद्रतयत्नंसकलजन्तुकरणा कर णम॒ 
श्रुतसागरमेत॑ भजत समेत॑ निखिलजगत्परितः 
शरणम्‌ ॥ १२॥ 
ओं पहीं औरभ्रुतस्कन्धाय पश्षीणकमेबन्धाय महाप्य॑ निवपा- 
मीति स्वाहा । 
ओं चहीं श्रीं वद वद वाग्वादिाने भगवति सरस्वति नहीं नम) 

( अय॑ जाप्यमन्त्र: अशेत्तरशत॑ एकबिंशतिवों नंब वा जपेत्‌। ) 
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पूजितो>यं श्षतस्कन्धो ददातु तव वाज्छितम्‌। 
शान्तिरत्तु नुपादीनां चतुविधगणस्य च॥ 


( इत्याशीवोदः । ) 
इतिश्रीश्रुतस्कन्धपूजाविधि; समाप्त: । 





कै 
अँथ संरस्वतीपूजा भाषा लिख्यतें। 





दोद्ा । 
जनम जरा स्ति छ्य करे, हरे कुनय जडरीति। 
भवसागरसों ले तिरे, पूजे जिनवचप्रीति ॥ १ ॥ 
७ हीं श्रीजिनमुखोद्भवसरखातिवाग्वादिन ! अन्न अब- 
तर अबतर । संवोषद्‌ । अत्र तिष्ठ तिष्ठ | 5; 5: । अच्र मम 
सशझिहिता भवभव ! वषद। 
त्रिभंगी। 
छीरोदापि गंगा, विमल तरंगा, सलिल अम॑ं- 
गा, सुखसंगा ! भरि कंचनझारी, धार निकारी, 
तृषा निवारी, हित चंगा ॥ तीकरकी धुनि, 
गनधरने सुनि, अंग रखे चुनि, ज्ञानमई । सो 
जिनवरबानी, शिवसुखदानी, त्िभुवन मानी 
पूज्य भ३॥ २॥ 
3४ दहीं श्रीजिनमुखोदुवसरस्वतीदेव्ये जरू निवेषा- 
मीति स्वाहा । ु 
ः करपूर मंगाया, चन्दन आया, केशर लाया, 
रंग भरी । शारदपद्‌ बंदों मन अभिनंदों, पापनि- 
कंदों, दाह हरी ॥ तीथ० सो० ॥ २॥ 


४१ 
ऊ हीं भीजिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्ये चन्दन निवेपामीति 
स्वाहा * 
सुखदासकमोदं, धारप्रमोदं, अतिअनुमोदं, 
चंदसमं। बहुभक्ति बढ़ाई, कीरति गाई, होहु सहाई, 
मात ममं॥ तीथ० सो०॥ ३॥ 
७* उहीं श्रीजिनसुखोद्ववसरस्वतीदेव्ये अक्षतान्‌ निर्वभामि ॥ 
बहुफूलसुवार्स, विमलप्रकाशं, आनंदरासं, छाय 
धरे । मम काम मियायो, शीलबढ़ायों, खुखउ- 
पजायो, दोष हरे ॥ तीय० सो० ॥ ४॥ 
5* हीं श्रीजिनसुखोद्धवसरस्व॒तीदेव्पे पुष्य निवेषामि ॥ 
पकवान बनाया, बहुघृत लाया. स्बबिधि 
भाया, मिष्ठ महा । पूजू थुति गाऊं, प्रीति बढाऊं, 
श्षुधा नशाऊं, हे लहा ॥ तीथ» सो० ॥ ५॥ 
३ हीं श्रीनिनमुखोह्भवसरस्व॒तीदेव्ये नेवेध्व निवरषामि ॥ 
कारे दीपक ज्योतं, तमछय होत॑, ज्योति 
उदोत॑ं, तुमहिं चढ़े । तुम हो परकाशक, भरमवि- 
नाशक, हम घटभासककज्ञान बंढे॥तीर्थ ०सो ०॥६॥ 
3* च्हीं श्रीमिनमुंखोहनबसर /्वतीदेव्ये दीप निवपामि | 
शुभगंध दशोंकर, पावकर्मे घर, धूप मनोहर- 


४२ 


खेवत हैं। सब पाप जलावे, पृण्य कमावे, दास 
कहावें, सेवत हैं॥ तीर्थ" सो ० ॥ ७॥ 
# चहीं श्रीजिनमुखाहूवसरस्वतीदेव्ये भरूप॑ निवपारी |! 
बादाम छुहारी, लोंग सुपारी, श्रीफलभारी, 
स्यावत हैं। मनवांछित दाता, मेंट असाता, तुम 
गुन माता, गावत हैं ॥ ती4० सो ० ॥ <॥ 
35 हहीं श्रीजिनशुखोहवसरस्वतीदेव्ये फल निवेपामि |। 
नयननसुखकारी. मदुगुनधारी, उज्ज्वलभारी- 
मोल पघरे। शुभगंधसम्हारा, वसननिहारा, तुमतर- 
धारा, ज्ञानकरे ॥ तीर्थ ० सो? ॥ ९. ॥ 
3 हीं श्रीजिनमुखोद्धवसरस्वतीदत्ये बस्ने निवेषाम | 
जलचेदन अच्छत, फूल चरोंचत. दीपघूप 
आति, फल लावें।पूजाको अनत, जो तुम जानत: 
सो नर द्यानत, सुख पांवै ॥ तीर्थ” सो० ॥ १० ॥ 
ऊँ नहीं श्रीजिनमुखोहवसरस्वतीदेव्ये अध्य निवपामे ॥ 


अंथ जयमाला । 
सोरेठा ! 


ओंकार धुनिसार, द्ादशांग वाणी विमल। 
नमों भक्ति उरधारः ज्ञान करे जडता हरे॥ १॥ 


की 
बेसरी । । 
पहला आचारांग बखानो । पद अशदश सहस 
प्रमानो ॥ दूजा सूत्रझुतं आमिलापं। पद छत्तीस 
पघहस श॒रु भाषं॥ १॥ तीजा ठाना अंग सुजान॑। 
सहस वियालिस पदसरधानं ॥ चोथो समवायांग. 
निहारं। चौसठ सहस लाख इकधारं।। २॥ पंचम 
व्याख्या प्रगगति दरशं। दोय लाख अद्ठाइस 
सहस॑ ॥ छट्ठा ज्ञात॒कथा विसतारं । पांचलाख 
उप्पन्न हजारं॥ ३ ॥ सप्तम उपासकाध्ययनंग | 
सत्तर सहस ग्यारलूख भंग ॥ अष्ट्म अंतकृत॑ दस 
इस । सहस अठाइस लाख तेईंसं ॥ ४ ॥ नवम 
अनुत्तर अंग विशालं। लाख बानवें सहस चवालं॥ 
दशम प्रश्नग्याकरण विचारं। लाख तिरानवें सोल 
हजारे॥ ५॥ ग्यारम सत्रविपाक सो भाख॑ | एक 
कोढ चोरासी लाख ॥ चार कोडि अर 
पन्द्रह लाखे। दो हजार सब पद गरुशाखं ॥ ६ ॥ 
द्वादश दृष्टिवाद पनभेदं । इकसों आठ कोडि पद्‌ 
वेदं ॥ अठसठलाख सहस छतप्पन हैं। सहित 
पंचपद मिथ्याहन हें ॥॥। इक सौ बारह कोडि ब- 


बे 


खाने | लाख तिरापी ऊपर जाने ॥ अठावन सह- 
स पंच अधिकाने! द्ादश अंग मात्र पद माने॥<॥ 
इकॉर्वेन कोड़ि आठ ही लाखं। सहस चुरासी 
छहसो भाखं ॥ सांढे इकीस शिलोक्‌ बताये। एक 
एक पदके ये गाये ॥ ९. |! 


बत्ता | 


जा बानीके ज्ञानर्सों, सूंझे लोक अलछोक। 
द्यानत जग जयवंत हो, सदा देत हूं घोक॥३॥ 
७ हीं श्रीजिनमुखाह़ तसरस्वस्य देव्य पू्णाध्य निवेपामि | 
इति सरस्वृतीप्रजा समाप्ता ॥ 


<स्कबकबा ० #ना 3७5 


स्वर्गीय कॉवेवर पे० बनारसीदास कृत 
शारदाष्रक 
वस्तुछंद। 

नमो केवल नमों केवलरूप भगवान । 
मुख ओंकार धुनि सुनि अर्थ गणघर विचारे ! 
रचि आगम उपदिंशे भविक जीव संशय निवारे॥ 
सो सटारथ शारदा, तासु भक्ति उर आन। 
छंद भुजंगप्रयातमें अष्टक कहों बखान ॥ १॥ 


आुजंगप्रयात 


जिनादेश जाता जिनेन्द्रा विख्याता । विशुद्ध 


ड५ 


ब्रब॒ुद्धा नमो लोकमाता ॥ दुराचार दुर्नहरा शंक- 
रानी । नमो देवि वागेथरी जनवानी ॥ २॥ सुपा 
धर्म संसाधनी धर्मशाला। सुधा तापनिनौशनी 
मेघमाला ॥ महामाहवरिध्वेसनी मोक्षदानी। 
नमो देवि वागेथरी जैनवानी ॥ ३॥ अखे वृक्ष 
शाखा व्यतीतामिलाखा । कथा संस्कृता प्राकृता 
देश भाखा ॥ चिदानंद भ्रूपालकी राजधानी। 
नमो देवि वागेथ्वरी जनवानी ॥४॥ समाधान रूपा 
अनूपा अछुद्रा। अनेकान्तधा स्पादवादांकमुद्रा ॥| 
ज्िधासप्रधा द्ादशांगी बखानी। नमोदेविवागे धरी 
जैनवानी ॥ ५॥ अकोपा अमाना अदंभा अलो- 
भा । श्रुतज्ञानरूपी मतिज्ञान शोभा ॥ महापावनी 
भावना भव्य मानी । नमो देवि वागेशवरी जेन- 
बानी ॥ ६॥ अतीता अजीता सदा निर्विकारा। 
विषे वाटिका खंडिनी खड़गधारा ॥ पुरापाप 
विक्षेपकत कृपानी । नमो देवि वागेथ्री जैन- 
वानी ॥ ७ ॥ अगाधा अबाधघा निरंध्रा नियाशा। 
अनंता अनादीखरी कमेनाशा ॥ निरश्शंक्ा 
निरंका चिदंका भवानी । नमो देवि वागेश्री 


४६ 


जैनवानी ॥ <॥ अशोका मुदेका विवेका वि- 
थानी | जगजंतुमित्रा विवित्रावसानी ॥ समस्ता- 
चलोका निरस्ता निदानी । नमो देवि वागेश्वरी 
जैनवानी ॥ ९ ॥ उस्तछंद। 

जैनवाणी जनवाणी सुर्नाहे जे जीव । 
जे आगमरुचि थे जे प्रतीति मनमाहि आनहि। 
अवधारहिं जे पुरुष समर्थ पद अथे जानहि ॥ 
जे हित हेतु बनारसी , देहि धमं उपदेश । 
ते सब पावहिं परम सुख, तज संसार कलेश॥१०। 


20 शारदाष्टरक । 





देवरी निवासी कवि-नाथूरामप्रेमीकृत, 
सरस्वतास्तवन । 
शिखारणी । 
जगन्प्राता ख्याता जिनवरमुखांभोजउदिता। 
भवानी कल्याणी मुनिमनुजमानी प्रमुदिता ॥ 
महादेवी दुगा देरनि दुखदाइश दुरगती। 
अनेका एकाकी द्ययुतदशांगी जिनमती॥१॥ 
कहें मातः! तो की यदपि सब ही नादिनिषना। 
_कथंचित्‌ तो भी तू उपजि विनरी यों विवरना ॥ 


३ दु.खद ई दुर्गतको नथ् करनवाली । २ &दशागी । ३ अनादानिधन । 








3७ 


घेरे नाना जन्म प्रथमजिनके बाद अबलों। 
भयो यों विच्छेद-प्रचुर तुव लाखों बरपलों ॥२॥ 
महावीरस्वामी जब सकलेज्ञानी मुनि भये। 
विडोआके लाये समवसृतमें गोतम गये ॥ 
तंबे नोकारूुपा भवजलाधि माहीं अवतरी। 
अरूपा निवेणों विगतश्रम सांची सुख+री ॥३॥ 
के जेसें मेघथनि मधुर यो ही निरखरी। 
खिरी प्यारी प्रानी ग्रहण निजरभाषाम् करी ॥ 
गणेशॉने झेली बहुत दिन पाली मुनिवर्र। 
रही थी पे तोली तिन हृदयमें ही घर कर ॥ ४॥ 
अवस्था कायाकी दिनदिन घटी दीखन लगी। 
तथा धीरे धीर सुबुधि विनशी अंगश्वुतकी॥ 
तब दो शिष्योंको सुगुरु धरसेनाय मुनिने। 
पढ़ाया कम-प्राभृत सुखद जाना जगतने ॥५॥ 
उन्हीने है मातः लिखि लिपि करी अक्षख्रती । 
सवारी ग्रन्थों श्रुततिथ मनाई सुखवती ।॥ 
हारा देत जो नह तुर्माई वे यों तिहि समें। 


१-२-३ इन अक्षरोंका सस्कृतके नियमानुसार दौघे पढना चाहिये । ४करेवडल 
ज्ञानी । ५ इन्द्रके बुलाये हुए | ६ निरक्षरी-अक्षररद्वित । ७ गणधरेति । ८-९ 
संस्कृतमें पादान्त्य दीघे द्वोता दे । १० श्ुतपचमीका पवे । 












'ाा। एंव कल च ' कब । 
॥ शुतर्पंचमी किया। 

# जिन महाशयोंको श्वतपंचमाके दिन बां- 

 चनेके लिये संस्कृत मूल कझ्ुतावतारकथा * 
$ ओर श्रुतभक्ति तथा श्वुतपूजाकी जरूरत रे 
॥ हो वे महाशय श्रीयुत पं. कलापा भरमापा ; 
| नियवे जैन मालिक जैनेन्द्रजापखाना # 
$ कोस्हापुरसियके पास डांकखर्चसाहित अ-$ 





४ ढाई आनेकी टिकट भेजकर श्रुतपंचमी रे 
# किया नामकी संस्कृत पुस्तक मगालेवें.. है 
जिनवाणी सेवक 


पन्नालाल बाकलीवाल. $ 





मी आम मठ नह मी मे न नमन 
डी 





सुल्भग्रन्थमाला, दितीय पुष्प । 
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यति श्रीनयनसुखजी विरचित | 


मनिवंशदीपिका । 
७>>++++5७७५९ि.2-४४5 
दोहा । 

नमूँ आप्त निग्रेयगुरु, अरु आगम निर्दोष । 
दरसि परसि उपदेश सुनि, पावत मन संतोष)।१॥ 
ज्ञान गुरुनतें होत है, गुरुजनतें उपगार । 
गुरुजनतें जान्यी परे, बंधमो क्षअधिकार ॥ २॥ 
£ हृगरुख ? या संसारंमें, गुरुसम हितू न कोय। 
सुपथ कुपथ बतला गये, जातें परहित होय ॥ ३ ॥ 
पंचम काल करालमें, श्रोहेण मुरुउपदेश । 
छोड़े गये भवि जीव हो, तारन तरन विशेष || ४ ॥ 
ऐसे सहुरु देवको, मत विसरों उपगार । 
तुम भवसागरमें पड़े, थे जिहाज करतार ॥ ५॥ 
तुमकों सतगुरु नामकी, जो न होय सुधि वीर । 
मुणसमेत मुनिवंशकों, सुनि करो तृप्त शरीर ॥ ६॥ 
ककुँमांबर-अन्वयविषें, जेनजती निग्रेथ*। 
यथा यथा ज्ञानी भये, सुन तिनकीा विरतंत ॥| ७ ॥ 





० हक आकर १ अमन अन्त ++++-+_तनततत.न्‍........... -.> 


१ बंध और मोक्षका अध्याय वा विधय । २ जहाज । ३ हे भव्यजीवों । 
४ दिशारूपी जिनके वद्ध हं ऐसे द्गिम्बर, उनकी आम्नायमे । 


श्‌ भुनिवंशदीपिका । 


6 
भहान्‌ दिगम्बराचाय । 
स्वैया इकतीखा ( मनहर )। 


घीरजिनराय जद पायो है अकाय-पद, केवली सु तीन 
ताके पीछे और भये हैं। गौतम खुधमंसूरि फेरि जम्बू 
कर्म चूरि, बासठ वरसमाहिं तीनों शिव गये हैं ॥ तीनों भग- 
वंत अरहंत हितू जान गुण, ज्ञानके निधान उपगार बड़े किये 
हैं। देके पंथ सांचो आप-सांचो छोड़ि सांचे मए, ऐसे गुरु- 
पाँय दास नेनखुग्व नये हैं ॥ ८ ॥ जंबूस्थामीके पिछार सो 
वरसकेमँझार, पांच श्रुतकेवलि जिनेन्द्र+च धरे हैं। संपूर- 

श्रुतज्ञान द्वादशांगके निधान, दुखी देखि जीवनपे 
दयामभाव करे हैँ ॥ जीव आओ अजीवके दरव ग्रुण परजाय, 
लोकथिति आदिके कथन अनुसर हैं । ऐस विष्णु दजे 
नंदिमिन्न और अप्राजित, गावडन भद्रबाहुपॉय हम 
परे हैं ॥ ९ ॥ पीछे एकसो तिरासी वर्षमाहिं ग्यारा साधु, 
भए ग्यारा अंग दशपूये विद्या पढ़ी है । प्रथम विशाखत्रासूरि 
प्रोप्ठिल सुगुणभूरि, क्षज्ञिय तृतीय जयसेन बुधि बढ़ी 
है॥ नागसेन सिडारथ घ्ृतिषण विजेदेव, वुडिसिन 
तथा गंगदंव गुण गढ़ी है। धमेंसन आदि गुरुदेबकी सुज- 
स-बेलि, देखा भविजीव लोक-मंडपप चढ़ी हैं ॥ १० ॥ धममे- 
सेनदेवके पिछारी कालदोप पाय, द्वादशांगमाहिं एक अंग 
ज्ञान गयों ह । वीस आर दोयसो वरसमाहि पंच मुनि, 








१ यदा-जब । २ सिद्धपद ॥ ३ अपना सांचा अर्थात्‌ शरीर छोड़कर || 
३ उ्पराजितायरि । ५ बडिलिंग मी सोम 2 । 


यति श्रीनयनसुखजी विरचित | इ्‌ 


भए जिन एकादश अंग पार लयो है॥ जयपाल महांतप 
पांडदेव घुवसेन, तथा कंसदेव नाम आचारज भयो है। 
जाके उपगारकी सुगंधतें जगत सब, देखो भविजीब अजों 
महकाय रहा है ॥ ११॥ फेर कंससरिके पिछार एकसों 
अठार, वरसमँझार पांच गुरु जस लियो है । निर्ग्ंध भए 
जेन पंथ पग दए एक, आचारांग अंगको उद्योत जिन कियौ 
हैं ॥ गुरुने सुभद्र यशोमद्र सद्रबाहु तथा, महायरश 
लोहसूरि नामधेय दियो है। पीछे भत्तेभूमिमाहिं अंग 
ज्ञान र्ों नाहिं, नेनसखुख तिनकफे पदाज्म प्रनमीयों है ॥ 
॥ १२ ॥ सुनो भाई भव्य महावीरजीका मोक्ष गए, छस्से 
पांच बरस वितीतेकी कहानी हैं| उज्जन नरेश वीराविक्रम- 
को शाको चल्यो, अजों वृद्धिरूप यह पुन्यकी निशानी है॥ 
विक्रमको संवत अठत्तर वरतमान, तार्म अंगज्ञान गयो 
संतन बखानी है । पींचों अंक जोड़ लेहु छस्सेपे तिरासी 
देह, लोहसूरि गुरुने सन्‍्यास विधि ठानी है॥ १३ ॥ 


जिनवाणीकी परम्परा । 


मनहरण । 
नीसरी अनंतंतीथराज हिमवंतनतें, गणधर सुखकुंडपरि 


१ दूसरा नाम नक्षत्राचार्य है । २ भरतक्षेत्रमे। ३ निर्वाणके ६०५० वर्ष 
पीछे उम्नन नरेश विक्रमादित्य नही, किन्तु शक विक्रम अथांत्‌ शालिवाहन 
है, जिसका शक संवत्‌ चलता है। कविवरका यह अ्रम है, जो संबतकर्ता 
विक्रमको ६०५ वर्ष पीछे लिखते है | ४ पहले कहे हुए ६२, १००, १८३, 
२२० और ११८ वर्षको जोड़ दो-६८३ वर्ष । ५ अनन्ततीर्थकररूपीहिमाल- 
योसे निकली । 

३ 





९ मुनिवशदीपिका । 


विसतरी है। स्थाद्गाद जोरतें मिथ्यात नंग तोर फोर, धारा 
बही सदा ज्ञानसागरम परी है । करम भरम भेत निजानंद- 
भूति देत, झुनिभिरुपांसित पवित्र सैरसरी है। विसराम भूमि 
जानि जीवनपे दया ठानि, उमास्वामी आदि प्रत्र रचना 
सु करी है॥ १४॥ ु 
छप्पय छंद 
है अनादि जबंत, सुक्तिपरयत तासु हद । 
तारन शील सदीव, हरे चिरक्म-महागद ॥ 
पशु पंछी सुनि तिरें, देव नर इन्द्र कहावें । 
मुनि हत्याके भरे, अनुक्रम शिवपुर पावें ॥ 
मणिमंत्ररूप जिन शारदा, मिथ्याविष नाशन जरी। 
परहेत सूत्रको पारमथि, टीका करि गुरु उद्धरी॥१५॥ 
सूत्रकारों तथा टीकाकारोंकी प्रशंसा । 
दोहा । 
जिन जिन श्रीमुनिरायने, सृत्रकारिका कीन | 
कछुयक तिनके नाम गुण, कहत नैनखुख्ख दीन॥१६॥ 
चाल--“ चत पीछले पाख रामनोमीको जनम लिया । ?? 
इस बारहमासेकी । राग--वरवा | 


लगवान उमास्वामी । 
प्रथम उमास्वामी तक्वारथ,-अधिगम श्रुत बरना | 
मोक्षशासत्र जैबेत जगतमें, है तारन तरना ॥ 
आप्तको जानें सिर न्याया, 
१ पर्वत । २२ मुनियोके द्वारा पूजनीय । ३ गंगा । ४ सीसा । ५ महारोग। 
६ तत्त्वार्थाधिगमसूत्र । 








यति श्रीनयनसुखजी व्रिचित ॥ ज्‌ 


दशेनज्ञानचरित्रमई शिवमारग बतलाया ॥ १७ ॥ 


जीव अजीव दरव गुण परजय, नाना बिध गाये | 

लागी कर्म अविद्या जिनकै, तिनकों समझाये | 
गुरूनें दश अध्याय करी. 

कलिकलंकनिदेलन धमकी, दे गये मूल जरी ॥ 
मेरे मन ऐसा गुरु भाव, 

आप तिर ओरनकों तारे, मारग बतलाब ॥ १८ ॥ 

समनन्‍त भद्र॒स्वामी । 

अ्रीसामंतभद्र आचारज, कथन किया नीका | 

गंधशतक नामा जिन रचियो, महाभाष्य टीका ॥ 
सप्त नय जाम गुरु बरनी 

जिनते वस्तु स्वभाव संध अरू, संशय अ्रम हरनी ॥१९॥ 


भई्ट आतमा भ्रष्ट सदात, मारग ना पावे । 

संशय विभ्रम हेत ओरकी, ओरहि बतलावे ॥ 
सुगुरुने सबका भ्रम खंडा, 

शिप्यनकों दे गये जनका, जबंता झंडा ॥। 
मर मन ऐसा गुरु भाव, 

आप तिर ओरनिकों तारे, मारग बतलावे || २० ॥ 

अकलंक भद्द । 

पीछे श्रीअकलंकद््‌व मुनि, भए सुगुरु ज्ञानी 

बड़ वंशर्म जनम लिया जिन, बड़ी दया ठानी ॥ 
सत्र जान मन दीना, 


१ गन्धहस्तिमहासाष्य-तत्त्वाथसूत्रकी बड़ी टीका । 





मुनिवंशदीपिका । 


रचिकै राजवारतिक टीका, अथ प्रगट कीना।।२१॥ 


नय निश्षेप प्रमाण कथन सब, सम्यकके कारन | 
सोलह सहस प्रमान रच्यों भो,-सागरसे तारन ॥। 
उमास्वामीका मत लीना, 
ताका शुभ उपदेश सुगुरुनें, हमकों दे दीना ॥ 
मेरे मन ऐसा गुरु भाव, 
आप तिरे आरनिकों तार, मारग बतलाव ।॥ २२ ॥ 
विद्यानन्दि स्वामी । 
विद्यानंदि झुनिंद जगतमे, भए सुएरु ज्ञानी । 
आप्तपरीक्षा शास्त्र रच्यो, त्रय सहख्र॒ परवानी | 
आप्तमीमांसा पुनि बरनी, 
ठारा सहस ग्रमाण ग्रंथ, सो मिथ्यातमहरनी ।। २३॥ 
पुरुष ग्रमाणतनी सुरनर मुनि, कर सबी पूजा । 
वीतराग सर्वज्ञ विना नाहें, आप्तदेव दजा | 
वही है देव देव नीका, 
श्लोकवारतिक रची फेरि, दशमृत्रनिकी टीका।।२४॥ 
बीस हजार प्रमाण कही इस, ग्रंथतनी सूची । 
परउपगारनिमित्त दे गए, मोक्षमहल-कूँची ॥ 
पार नहिं सतगुरुके गुनका, 
रचे आर बहु ग्रंथ ठीक नहिं, मिला मुझे उनका। 
मेरे मन ऐसा गुरु भावे, 
आप तिर ओरनिकों तार, मारग बतलावे ॥ २५॥ 
पूज्यपादस्वामी । 


यति श्रीनयनसुखजी विरचित । 9 


पादपृज्य गुरुदेवज्ञानकी, जाऊं बलिहारी । 
जिन रचियों सर्वार्थेसिडि शुभ, टीका अधहारी ॥ 
जीवकों बहुविधि समझाया, 
तत््वारथ अधिगम शिवश्रुतका, भेद जु बतलाया ॥२६॥ 
चार सहस परमित वह टीका, सतगुरुनें भाखी । 
बंध मोक्षकी कथा जीवकी, छानी नहिं राखी ।॥॥ 
सुगुरुका जो कोई श॒ुण भूले, 
हिंडे बहु संसार सदा, जगजालमाहिं झुले ॥ 
मेरे मन ऐसा गुरु भाव, 
आप तिंर औरनिको तारे, मारग बतलावे ॥| २७ ॥ 
धरसेन स्वामी । 
श्रीधरसेन मुनीख्वर जगम, ऐसा तप कीना। 
अग्रायणी पूवेका किंचित्‌, ज्ञान जिनों लीना। 
शिष्य गुणवंत दोय जिनके । 
पुष्पदत शुजबली ज्ञानकी, इद्धि भई तिनके ॥२८॥ 
धवल कोक (?) मंभीर ग्रंधमें, क्मग्रकरति भाखी। 
जैसे उदय उदीरण हो है, छानी नहीं राखी॥ 
देशकणोटकके माहीं, 
विद्यमान इस कालमाहिं, पर ज्ञानंगम्य नाहीं। 
मेरे मन ऐसा गुरु भाषे, 
१ फिरे, श्रमण करे । २ छुपी ३ मूडबिद्री (सौथ-कानडा)मे । ४ ज्ञान- 
गय्य नहीं है, इसका अभिप्राय यही लेना कि, कठिन है + पर परिश्रम कर- 
नेसे विद्वान उन्हें अब भी पढ़ सकते हे ओर अमिप्राय समझ सकते हैं । 





८ मुनिवंशदीपिका । 


आप तिरे औरनिकों तारे, मारग बतलाबे ॥ २९॥ 
घरसेनकी छदिष्यपरंपरा। 
ताही संप्रदायके श्रीगुरु,-देवोंके कारन ) 
घचल जय घवल महा घवल श्रुत, तीनों अघहारन। 
उसी करणाटकमें पा्वें, 
सुन नर मुनि धर भाव भक्ति नित, दशनकों आदें॥३०॥ 
श्रीचाम्ठुंडरायक्ृत वनमें, जिनमंदिर कहिये । 
तामें तीनों ग्रंथ ताड़के, पत्रोपर लिहिये ॥ 
लिखी करणाटकवरणोंमें । 
एक बात तुम और सुनो जी अपने करणोंमें । 
भरे मन ऐसा गुरु भावे, 
आप तिरे औरनिकों तारे, मारग बतलाब ॥ ३१ ॥ 
नमिचन्द्रसिडान्तचकरवरती । 
सवैया इकतीसा | 
आचारज सिरी नेमिचंद्र करणाटक्में, धवलादि समृत्र- 
नके पारगामी भये हैं | ताही अनुसारतें गमोमद्सार आदि 
केईं, गाथाबंध ग्रंथ सतगुरु वरनये हैं ॥ लोकिक अलौकिक 
गणितकार तामें क्यों, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न कहे हैं। 
पायो है 'सिद्धांतचक्रवर्ति' पद जगमाहिं, ऐसे गुरु जानि दास 
नेनखुख नये हैं ॥ ३२ ॥ 
गुणधरस्वामी । 
गीताछंद । 
मुनिराज श्रीगुणघर जगतमें, ज्ञान गण ऐसा लिया । 
थे पुरानी कणीटकी लिपिमें--जिसके पढ़नेवाले जानवाले इने गिने हे । 





यति औनयनसुखजी विरचित । ९, 


ज्ञानप्रवाद सिद्धांतका, जिन तीसरा प्रार्ृत किया ॥ 

कुज्ञान अरु सुज्ञान कहि, विज्ञानकी कथनी करी । 

सो गुरु सदा जयवंत जिन, भवि जीवकी संशय हरी॥३३॥ 

हस्तिनाग और यतिनायक | 
सवेया | 

हस्तिनाग नामा मुनि ज्ञान परवादतने, तीजे प्राभृत- 
कौ ज्ञान पढ़ लियो है| तानें यातिनायक मुनीशकों पढ़ा- 
यो तब, तानें सूत्रचूर्णिका तदलुझूल कियो है ॥ ताकों फ्रेरि 
अरथ-सम्ुझरण टीका करी, सत्यक्षीरसागरतें सार काढ़ि 
पियो है। ताहीके रसेया परमारथ सधया जन, तिनके पदा- 
रावेंदमाहिं सीस दियो है ॥ ३४ ॥ 

कुन्दकुन्दा चाये । 

कुंदकुंद घुनिराज चूर्णिका समुद्धरण, दोनोंतनों ज्ञान 
पाय तीन सत्र कहे हें । पंचासतिकाय समैसार प्रवच- 
नसार, जाकों सुनि संतनके चित्त थिर भए हैं ॥ आतमी- 
के परम धरम करता करम, क्रियाके सरूप भिन्न भिन्न वरन- 
एं हैं । जीव नटवाके सब नाटक बताये गुरु, स्थाद्गाद जोर- 
तें मिथ्यात वन दहे हैं )। २५ | 

अम्ृतचन्द्रसुरि । 

अम्ृतसुचंद मुनि रची देववंद पुनि, टीका समेसार 
प्रवचनसार ग्रंथजरी । 'पुरुषअरथसिडिको उपाय 

१ रसिया । २ इन तीन सूत्रोके सिवाय कुन्दकुन्दामीके ८१ पाहड तथा 


द्वादशानुप्रेक्षा आदि और भी बहुत्तसे अन्थ है । ३ देवों करके पूज्य | ४ पुरु- 
षार्थसिज्युपाय । पंचास्तिकायटीका तथा तत्त्वाथेसार आदि और भी कई 





१० मुनिवंशदीपिका | 


ग्रंथ फेर, रच्यों जाम राखी मरयाद मोक्ष पंथकी ॥ चरणा- 
जुयोग दरवानुयोग जामें कहे, जाकों सुनि शुद्ध बुद्धि होत 
हैं असंतकी । वीतराग भाव धरि जानिवेकों आप पर, कीये 
हैं कथन जैसी आज्ञा अरहंतकी ॥| ३६॥ 
वसुनन्दि, वद्दकेर, योगीनन्‍्द्रदेव, 
और झ्ुभचन्द्र । 

वखुनंदि तथा वष्टकेर म्निईद चंद, दोऊ मुनि धरम धुर॑- 
घर सु भए हैं॥ कहे वसुनदिसाहितादिक अनेक ग्रंथ, 
जाकों सुनि मिथ्यामती जेनी होय गए है । जोगीकन्द्र 
मुनिद्रचंद्रजीने फर आतमाके, हेत परसातमाप्रकाश 
वरनए हैं । शुभचंद्रजीन ज्ञानअणव सिद्धांत कब्यों; 
जामें दशलक्षण धरम कह दण हैं ॥ ३७॥ 

पद्मनन्दि, शिवकोटि। 

पद्मनंदिजीन पह्मनंदिपंचचीसी रची, महाज्ञान- 
के श्रमान देव गुण गाये ह. | आराधनंसार शिवकोटि 
मुनिजीनें रच्यो, सातसंधिमाहिं शुभ मारग बताये हैं ॥ 
दरशन ज्ञान ओर्‌ चारितको रूप कद्यो, चोथी बेर बाराभाव- 
नाके भाव भाये हैं । जाकी कथा सुनि राग दोप भाव हनि 
सदा, भव्य जीव अनुकूल मारगर्भ आये है ॥ ३८ ॥ 

देवनन्दि स्वामी । 
देवनांदिने जिनेंद्रेंब्याकरण आमममें, नाना भांति 


अन्थ अम्ृतचन्द्रखामीके हे । १ भगवती आराधना | ४९ पूज्यपाद और 
देवनंदिकों दो समझकर कविवरने दो जगह लिखे है। यथार्थमें पूज्यपादका ही 
दूसरा नाम देवनन्दि हे । ३ जैनेद्धसूत्र । 





यति श्रीनयनसुखजी विरचित | ११ 


प्राकृतके शब्द सिद्धि किये हैं| सातों ही विभक्ति पटर्लिंग 
करता करम, कण संप्रदान अपादान कहि दिये हैं ॥ फेरि 
अधिकरण समास द्वंदजादि कहे, तद्धितादि क्रियाके सुभाव 
दरसिये हैं ) तेई शब्द फेरि संसक्ृतसेती सिद्ध किये, शब्द- 
विद्याधीश ज्ञानी ताकों प्रणमिये हैं ॥ ३९ || 
यपयशोनन्दि साणिक्यनन्दि आदि । 

रची हैं रुचिर जनसंहिता सुगुरू फेर, वणे ओर आश्र- 
मोंकी संहिता सुनाई है | यशोनंदिसंहिता रची है 
वीरसंहिता सुनी हैं दशसंहिता सुगुरुनें बनाई है। भये 
मुनि साणिकादिनंदि नामा महागुणी, सातों नय पांचों 
परमाणता जनाईं हैं। रच्या है प्रमेय-अरंविद-मारतंड 
ग्रंथ, वस्‍्तुकी खभाव साधि अमता हनाई है ॥ ४० ॥ 

जिनसेन स्वामी । 

सिरी जिनसन मुनि भये हैं महान गुनि, रच्यों है 
महापुराण आदि नाम धरिक | कल्पकालतर्न पटकाल- 
नकी गति थिति, रचना ग्रलेका हाल क्यों शुद्ध करिके ॥ 
च्यार बीस तीथकर दशदोय चऋघर, नारायण नवको 
कथानक उचरिके | नव प्रतिनाराथण नव हलघर कहे, 
जेसे जीव पुन्य पाप भोगें बंध परिके || ४१ ॥ भोग भूमि- 
को उद्योत जसें जसें सुख होत, चादा मनुअंतरकी जैसी 
कही कथा है । भसे भोगभूमि गई जसे कमेभूमि भरे, आदि 


9 प्रसिद्ध जनेन्द्रमें प्राकृतके शब्दोकी सिद्धि नहीं है । २ वीरनान्द्रसंहिता 4 
३ प्रमेयकमलमातेण्ड । ४ महापुराणका पूवेभाग आदिपुराण रचा 





१२ मुनिवंशदीपिका । 


नाथ इंश्वरकों जन्मयोग यथा है | प्रश्नने भवांतरमें जेसें जेसें 
तप कीये, जेसें दान दीये जातें जन्ममणे हता है। देश वर्ण वंश 
असि_ मसि कृषि दीक्षा निरवान इतिहासनकी ठीक ठीक 
पता है ॥ ४७२ ॥ 
गुणभद्राचाय । 

गुणभद्रसरि भए गुणभरपूर जानें, कियो भमे दूरि रच्यो 
उत्तरपुरान है। भूत वा भविष्यत वरतमान तीथेराज, 
मात तात गोत कुलकों कथान है॥ आयु काय जनम पुरीकों 
भिन्न भिन्न भेद, अंतराल भोग जोग पांन्डों ही कल्यान है । 
वर्तेमानकालमें कलंकी जेते होनहार, रचना प्रलेकौ जामें 
ठीक ठीक ज्वञान है ॥ ४३ ॥ 

रविषेण और जिनसेन। 

सिरी रविधेण मुनिरायनें रच्यो है सिरी, रामको पुराण 
जाके सुनें कम करें हैं | पुन्य ओर पापको प्रगठ फल जामें 
देखि, ज्ञान पाय जीव भ्रम भावनतें हटें हैं ॥ पुन्नाटक 
गणमें भये हं पुनि दूजे सिरी, जिनंसेन मुनि जाकों सब 
जीव रटें हैं । रच्यो हरिवंशको पुराणतनों सुवखान, 
जामें साधु संतनके चित्त आय डर्ट हैं॥ ४४ ॥ 

गसकाचाय आओर वादिराजमुनि । 
भये हैं गसक नाम साथ तजिके उपाधि, ज्ञानकी चम- 





१ हरिवंशके कर्त्ता जिनससेन और आदिपुराणके कत्तो जिनसेन एक ही हे। 
यह बात अब निवबाद सिद्ध हो चुकी है । पहले कविवर सरीखा बहुत 
लोगोका ख्याल था । ९ गमक नामके आचाये नही हुए है। नयनखुखजीने 
बन्दावनजीकी गुर्वावलीका 'वंदामि गमक साधु जो टीकाके घरेया 


यति श्रीनगनसुखजी विरचित। १३ 


कतें रमक राग हरी है। छमक छमक पद पदकी जमक जोरि, 
नाना भांति काव्यनकी रचना सु करी है॥ वादिराज मुनि 
परवाद हरेके हेत, रचे हैं अनेक ग्रंथ जामें नय घरी है। 
ज्ञानकी छरी है लर परी है अज्ञानसेती, सुधरमें घरी है 
सुगंघसेती भरी हैं ॥ ४५ ॥ 
सिडसेनआदि | 

सिंडसेन भये फेर भये देवदिवाकर, फेर जयवाद 
फेर सिहदेव भये हैं। फेर सिंहजय जसोधरजी भये हैं 
फेर, सिरीदत्त काणभिक्ष आठवें सु कहे हैं । पात्रकेशरी- 
मुनीश सिरी वज्खरी इंश, मसहासेन वीरसेन जय- 
सेन लहे हैं। फर सिरी ज़दाचार तथा सिरीपाल देव, 
वागमीक प्रभाकर तिन्हें हम नये हैं ॥ ४६॥ 

उपसंहार । 

ऐसे ऐसे च्यारों अनुजोगके कथेया श्रुत-सिंधुके मथेया 

शिवपंथ पग दीनों है। पर उपगारहेत होयके पग्रशांतचेत, 





यह पद देखकर गमक नामके कोई साधु समझ लिये है आर यहां लिख दिया 
है । यथार्थर्में गमक का अर्थ “ग्रन्थकर्ताकी कृतिका मे शोधकर निकालनेवाले 
होता है । वृन्दावनजीने वाग्मी, गमक, वादी और कवि सबको नमस्कार 
किया है । १ बन्दावनजीकी ग्रुवीवलीका अभिप्राय न समझकर नयनसुखजीने 
यहां भी ऐसी ही भूलकी है । देवदिवाकर कोई जुदे आचार्य नहीं है। सिद्धसेन 
ही सिद्धसेनद्वाकर कहलाते थे । देव” शब्द दिवाकरके साथ नही है, किन्तु 
गुरुके साथका हे यथा-““जयबंत सिद्धसेन सुमुरूदेव दिचयाकर | जय 
वादिसिह देवसिंह जेति जसोधर ॥२४॥ ” इसी प्रकारसे ज़यवाद, 
सिंहददेव और सिंहदज़यमे भी * दसरामसरा ! हुआ है। वादिसिंह 
और देवसिह चाहिये। 


१४ मुनिवंशदीपिका । 


रे जेन ग्रंथ ओर जग॒जस ढौीनों है ॥ प्रथमानुजोगम्में 
क्यो है पुन्य पाप फल, करणानुजोगमे त्रिलोक दरसीनों 
है। चरणानुजोग सुनि श्रावक अचार भेद, दरवानुजोग 
आतमीक रस भीनों है ॥ ४७॥ ऐसे सुनिवंशदीपिका- 
की वरनन कियो, गुरुनकी जेसी करतूति सुनि लही हैं । 
पिछले समेकी बात ग्रंथनमें अवदात, सोई में करी विख्यात 
जानों याही सही है ॥ जब गुरुकुलइतिहास सुनिवेर्भे आब, 
तब मन भावे जेनपंथ झूठा नहीं है। ऐसी परतीतरस जगत 
विपरीत लाग, याहीत॑ गुरोंकी नाममाल। हम कही है |।४८॥ 
ग्रन्थकत्ताका परिचय । 

देश कुरुजांगलमें बसे हैं अनेक पुर, सिरी हस्तनागपुर 
जैनहीकी धाम है । ताहीकी पछांहमाहिं कांघलानगर 
एक, ताम मेरे गुरु जाकां भूधरजी नाम है ॥ ताके हम 
शिष्य परतच्छ जग जानत है, चलन ग्रहथ्थ कहिविकों यति 
राम है । दास नेनसुख अरदास कर संतनसों, रची में 
सुधारा तुम थारा यह काम है ॥ ४९॥ विक्रमको संवत 
उन्नीससों छबीस अब, भाद्रपदतनी वत्तेमान तिथि कारी 
है। पांच भूग॒वार अश्वनी नक्षत्रकेमेंझार, रचना जमक 
जोरि मोरिके सुधारी है । जोलों नभमाहिं भानु मंडल 
मसगांक रहे, जो को कनकराचल अचल अविकारी है ॥ तौलों 
भूवि जीवनके कंठम उद्योत करो, गुरुनकी नाममारा आ- 
शिप हमारी है ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमुनिवंशदीपिका समाप्ता | 


काशी निवासी कविवर बाबू वृन्दावनजी कृत 
क्र 
गुरुस्तुति। 
०-४७ >> आई 
दर । 
जैबंत दयावंत सुगुरु देव हमारे । 
संसार विषमखारसों जिन भक्त उधारे॥ टेक ॥ 
जिनवीरके पीछें यहां निवानके थानी। 
वासठ वरपषमें तीन भये केवलज्नानी ॥ 
फिर सो वरपषमें पांच ही श्रुतकेवली भये। 
सर्वांग द्वादशांगके उमंग रस लये॥ जर्वंत ॥ १ ॥ 
तिस बाद वर्ष एक शतक और तिरासी । 
इसमें हुए दशपूर्व ग्यार अंगके भासी ॥ 
ग्यारे महामुनीश ज्ञानदानके दाता । 
मुरुदेव सोह देंहिंगे भविश्वन्दकों साता ॥ जेबंत ॥ २॥ 
तिसवाद वर्ष दोय शतक बीसकेमाहीं । 
मुनि पंच ग्यार अंगके पाठी हुए यांहीं ॥ 
तिस बाद वरप एकसो अठारमें जानी । 
मुनि चार हुए एक आचारांगके ज्ञानी॥जैवंत ॥ ३ ॥ 
तिस बाद हुए हैं जु सुगुरु पूवेके घारक । 
करुणानिधान भक्तको भवर्सिधुउधारक ॥ 
करकंजतें गुरु मेरे ऊपर छोह कीजिये । 
दुखइंदकी निर्कंदके, अनंद दीजिये ॥ जेबंत॥ ४ ॥ 
जिनवीरके पीछेसों वरष छहसो तिरासी । 
तब तक रहे इक अंगके गुरुदेव अभ्यासी ॥ 


१६ 


गुरुस्तुति । 


तिस बाद कोह फिर न हुए अंगके धारी । 

पर होते भये महा सुविद्वान उदारी ॥ जेबंत ॥५॥ 
जिनसों रहा इस कालमें जिनधम्मेका साका । 
रोपा है सात मंगका अभंग पताका ॥ 

गुरुदेव नथंधरकों आदि दे बड़े नामी । 

निरग्रंथ जनपंयके गुरुदेव जो स्वामी ॥ जेबंत ॥६॥ 
भाखों कहां लों नाम बड़ी बार लगेगा। 

परनाम करों जिससे बेड़ा पार लगेगा ॥ 

जिसमेंसे कछुक नाम सृत्रकारके कहों | 

जिन नामके प्रभावसों परभावको दहों ।। जेवंत ।। ७ ॥ 
तत्वाथम्त्र नामि उमास्वामि किया है | 
गुरुदेवने संछेपसे क्या काम किया है ॥ 

जिसमें अपार अथेने विश्राम किया है ! 

बुध द्‌ जिसे ओरसे परनाम किया है॥ जेबंत ॥८॥ 
वह सूत्र है इस कालमें जिनपंथकी पूंजी । 
सम्यक्त्व ज्ञान भाव ह जिस मृत्रकी कूंजी ॥ 
लड़ते हैं उसी सत्रसों परवादके मूजी। 

फिर हारके हट जाते हैं इक पश्षके छूजी | जबंत ।९॥ 
खामी समत'भद्र सहाभाष्य रचा है। 

सर्वेग सात भंगका उमंग मचा है ॥ 
परवादियोंका सबे गये जिससे पचा है | 


के 


निर्वान सदनका सोई सोपान जचा है। जैव॑त ॥ १०॥ 
अकलूंकदेव राजवारतीक बनाया। 


कविवर बाबू इन्दावनजी कृत १७ 


परमान नय निछेपसों सब बस्तु बताया | 
इसलाकवा रतीक विद्यानंदजी मंडा | 

गुरुदवने जड़मूलसों पाखंडको खंडा ॥ जेबंत ॥१ १॥ 
गुरु प्रज्यपादजी हुए मरजादके धोरी। 
सवाथेसिडि सूत्रकी टीका जिन्‍्हों जोरी ॥ 

जिसके लखेसों फिर न रहे चित्तमें मरम । 
भविजीवको भाषे हैं सुपरभावका मरम ॥ जेवंत ॥ १२॥ 
धरसेन गुरूजी हरा भवि बृंदकी व्यथा । 
अग्रायणीय पूर्षमें कुछ ज्ञान जिन्हें था ॥ 

तिनके हुए दो शिष्य पृष्पद्त भुजबली । 
घचलादिकोंका सत्र किया जिससे मगर चली जि ० १३ 
गुरु ओरने उस सृत्रका सच अथे लहा है। 

तिन घवल महाधवल जयसुघवल कहा है || 
गुरु नमिचद्रजी हुए धवलादिक पाटी । 
सिांतके चक्री राकी पदवी जिन्हों गांदी।ज ० |१४। 
तिन तीनोंही मिद्धांतके अनुसारसों प्यारे। 
गामद्रसार आदि सुसिद्धांत उचारे ॥ 

यह पहिले सुसिद्धांतका विरतंत कहा है । 

अब ओर सुनो भावसों जो भेद महा है।॥ ज० ॥१५॥ 
गुणघर मुनीशने पढ़ा था तीजा ग्राभृत । 
ज्ञानप्रवाद पूषमें जो भेद हे आश्रित । 

गुरु हस्तिनागजीन सोई जिनसों लहा है । 

फिर तिनसीं यती नायकने मूल गहा है॥ जे ० ॥१६॥ 
तिन चूर्णिका खरूप तिस्से सत्र बनाया | 


१८ 


गुरुस्तुति । 


परमान छे हजार यों सिद्धांतमें गाया ॥। 

तिसका किया उद्धरण समुडरण जु टीका | 
वारह हजारके प्रमान ज्ञानकी दीका ॥ जे० ॥ १७॥ 
तिसहीसे रचा कुंदर्कृदजीन सुशासन | 

जो आत्मीक पमे धममंका है प्रकाशन ॥ 
पंचास्तिकाथ समयसार सारप्रवचन | 
इत्यादि सुसिद्धांत यादवादका रचन ॥ जै ० ॥ १८॥ 
सम्यक्तवज्ञान दश सुचारित्र अनूपा | 

भुरुदेवने अध्यात्मीक धमे निरूपा ॥ 

गुरदेव अमीइंदुने तिनकी करी टीका।॥ 

झरता है निजानंद अमीयूृंद सरीका ॥ जे० ॥ १९॥ 
चरनानुवेदभेदके निवेदके करता ! 

गुरदेव जे भये हैं पापतापके हरता ॥ 

अीबद्केर देवजी वसुनदजी चत्री | 

निरम्रैथ ग्रंथ पंथके निरग्रथक शक्री ॥ जेवंत।। २०॥ 
योगीद्रदेवने रचा परमानसा-प्रकारश । 
झुभचंद्रने किया है ज्ञानआरणौ विकाश | 

की पद्मनंदजीने पद्मनंदिपचीर्सी । 
शिवकोटिने आराधनासुसार रचीसी) जबेत ॥२१॥ 
दोसंघ तीनसंध चारसंध पांचसंध ) 

पटसंध सातसंधलों गुरू रचा प्रबंध ॥ 

गुरु देवनंदिन किया जिनेन्द्रव्याकरन | 

जिससे हुआ परवादियोंके मानका हरन ॥ जैवंत ॥॥ २२॥ 
गुरुदेवने रची हे रुचिर जेनसंहिता । 


कविवर बाबू वृन्दावनजी कृत । १९ 


बरनाश्रमादिकी क्रिया कहें हैं संहिता ॥ 

वसुनंदि वीरनंदि यशोनदि संहिता । 

इत्यादि बनी हैं दशों प्रकार संहिता ॥ २३ ॥ 
परमेयकमलमा रतंडके हए कतो। 
माणिक्यनंदि देव नयप्रमाणके भरता ॥ 

जवंत सिडसन सुगुरुदेव दिवाकर | 

जे बादिसिंह देव सिंह जैति यद्यो घर | जैव॑त।२४। 
अश्रीदत्त काणभिक्षु ओर पाञ्ञकेसरी । 
श्रीवदच्नसूर सहासेन अ्रीप्रभाकरी ॥ 
आऔजटाचार वीरसेन महासन हैं। 

जैसेन शिरीपाल मुझ कामधेन हैं॥ जैबत || २५ ॥ 
इन एक एक गुरून जो ग्रंथ बनाया । 

कहि कान सके नाम कोई पार ने पाया ॥ 
जिनसेन गुरूने महापुराण रचा है । 

मरजाद कियाकाडका सब भेद खचा हैं ॥ २६॥ 
गुणमभद्र गुरूने रचा उत्तरपुराणको। 

सो दव सुगुरूदबजी कल्यानथानको |॥ 

राविसन गुरूजीने रचा रासका पुरान । 

जो मोह तिमर माननेको भानुक समान ॥ ज ० ॥ २७॥ 
पुञ्नाटगणावप हुए 'जनसन दूसरे । 
हरिबंशका बनाके दास आसको भरे ॥ 

इत्यादि जे वसुवीस स॒ग्रण मूलके धारी । 

निग्रेथ हुए है गुरू जिनग्रंथके कारी ॥ जैबंत ॥२८ ॥ 


जिओ 


»८ १ ये दूसरे जिनसेन नही है कितु आदिपुराणके कता ही है । 


२० गुरुस्‍्तुति । 


बंदों तिन्हें सुनि जे हुए कवि काव्य करेया | 
वंदामि गमक साधु जो टीकाके धरेया ॥ 
वादी नमो मुनिवादमें परवाद हरेया | 
गुरु वागमीककों नमों उपदेशभरेया ॥ जेबंत॥ २९॥ 
ये नाम सुग्रुरुदेवका कल्याण करे है । 
भवि बृंदका ततकाल ही दुखदंद हरे है ॥ 
धनधान्य ऋद्धि सिद्धि नवों निद्धि भरे है। 
आनंदकंद देहि सबी विश्न टरे है॥ जैबंत ॥ ३० ॥ 
इह कंठमें धारे जो सुगुर नामकी माला । 
परतीतिसों उरप्रीतिसों ध्यावे जु त्रिकाला॥ 
यह लोकका सुख भोग सो झ॒र लोकमें जावे । 
नरलोकर्म फिर आयके निखानको पावे ॥ ३१ ॥ 
जेवंत दयावंत सुगुरु देव हमारे । 
संसार विषम खारसों जिन भक्त उधारे ॥ 

इति श्रीगुरुस्तुति समाप्त । 





कविवर बृन्दावनजी रचित । 
गुरवष्क । 
कवित्त ३१ मात्रा | 

संघसहित श्रीकुद्कुंद गुरु, व्दंन हेत गए गिरनार | 

वाद परो तहेँ संशयमतिसों, साक्षी बदी अंबिकाकार ॥ 

* सत्य पंथ निरग्रंथ दिगम्बर, ” कही सुरी तहँ प्रगट पुकार। 

सो ग्रुरेव वसो उर मेरे, विघ्च हरण मंगल करतार ॥ १॥ 
स्रीअकलंकदे व मुनिवरसों, वाद रच्यो जहूँ बोद्ध विचार | 


गुवेष्टक । १२१ 


तारा देवी घटमें थापी, पटके ओट करत उच्चार | 
जीत्यों सादवादवल मुनिवर, बौद्धवेधि तारामदटार। सो ॥२॥ 
खामि संमत भद्र मुनिवर्सों, शिवकोटी हठ कियो अपार । 
वंदन करो शंभुपिंडीको, तब गुरु रच्यों खयंभू भार ॥ 
वंदन करत पिंडिका फाटी, प्रगट भये जिनचंद्र उदार । सो,रे 
श्रीमत मानतुंग मुनिवर॒पर, भूप कोप जब कियो गंवार | 
बंद कियो तालेमें तबहीं, भक्तामर गुरु रच्यों उदार ॥ 
चकफ्रेश्वरी प्रगट तब हेके, बंधन काट कियो जयकार। सो,॥४॥ 
श्रीमतवादिराज मनिवरसों, क्यो कुष्ट भूपति जिहँबार । 
श्रावक सेठ क्यों तिहँ अवसर, मेरे गुरु कंचनतन धार ॥। 
तबहीं एकीमभाव रच्यो गुरु, तन सुवणेदुति भयो अपार सो .५। 
श्रीमत कुसुदर्चद्र मनिवरसों, वाद परा जहँ सभामझार । 
तबहीं श्रीकल्यानधाम थुति, श्रीगुरु रचनारची अपार ॥ 
तब प्रतिमा श्रीपाखेनाथकी, प्रगट भई त्रियुवन जयकार।सो ६ 
श्रीमत विद्यानंदि जब, अ्रीदेवागस थुति सुनी सुधार। 
अथेहेत पहुंचो जिनमंदिर, मिलो अथे तहँ सुखदातार ॥ 
तब व्रत परम दिगम्घरकी घर, परमतकी की नो परिहार ।सो,।७। 
श्रीमत अभयरचंद्र गुरुसां जब, दिल्लीपति इमि कही पुकार। 
के तुम मोहि दिखावहु अतिशय, के पकरो मेरो मत सार ॥ 
तब गुरु श्रगट अलोकिक अतिशय, तुरत हरो ताको मदभार। 
सो गुरुदेव बसों उर मेरे, विघ्त हरण मंगल करतार ॥ ८ ॥ 
दोहा । 
विधन हरण मंगलकरण, वांछित फलदातार । 
इंदावन अष्टक रच्यो, करो कंठ सुखकार ॥ 
इति गुवेष्टक । 





श्र्‌ प्रकीणेक । 


प्रकीर्णक । 
भाधवची छन्‍्द । 
रविसे रविसेन अचारज हैं, भविवारिजके विकसावन 
हारे । जिन पतद्मपुरान बखान कियौ, भवसागरतें जग जन्‍्तु 
उधारे ॥ सियराम कथा सु जथारज भाखि, मिथ्यात समूह 
समस्त विदारे | भवि बन्द विथा अब क्यों न हरो, गुरुदेव 
तुम्हीं मम प्रान अघारे ॥ १ ॥ 
भगवज्िनसेन करविंद नमों, जिन आदि जिनिंदके छेद 
सुधारे | प्रथमानुसवेद निवेदनमें, जिनकी परधान प्रमान 
उचारे ॥ जगमें मुद मंगल भूरि भरे, दुख दूर करे भवसागर 
तारे । भवि बन्द विथा अब क्‍यों न हरौ, गुरुदेव तुम्हीं 
मम प्रान अधारे ॥ २॥ 
अश्योकपुष्पमंजरी छन्द | 
जासके मरुखारविदतें प्रकास भास वृन्द 
स्थादवाद जेन बेन इंदु कुंदकुंदसे । 
तासके अभ्यासतें विकास भेद-ज्ञान होत, 
मूढ़ सो लखे नहीं कुबुद्धि कुंदकुंदसे ॥ 
देत हैं असीस सीस नाय इंद चंद जाहि, 
मोह-मार-खंड मारतंड कुंदकुंदसे । 
सुद्ध बुद्धि इद्धिदा प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धिदा, 
हुए न हैं न होंहिंगे सनिद कुंदकुंद्से ॥ ३॥ 


न्‍सकनननयन-मकाणञ«ननअननननजक्क, 
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| सुलभ अन्थमालाका है 


विज्ञापन । ; 





नी कम होती है, उतना ही उनका अधिक प्रचार होता है। 
इसलिये श्रीजैनग्रन्थर्लाकरकी ओरस सुलमजैनग्रन्थमाला 


गदर 


; 
) 
नामकी एक सीरीज प्रकाशित करनेका विचार किया गया है। 7 
इस ग्रन्थमालाकेद्वारा जितनी पुस्तक प्रकाशित होंगीं, वे लाग- 
तक दामोंपर अथवा उसमें भी यथासंभव घाटा खाकर बेची 4 
जावेगी । छागतक दामोंम पुस्तककी बनवाई, प्रूफ संशोधन 
५ कराई. छणई , बायार्डेंग बगैरह सब खच्च शामिल समझे जावंगे। 
है रकमका व्याज नहीं लिया जायगा। घाटेकी रकम कार्योढयके (१ 
धमोदा खातेसे अथवा दूसरे धमांत्माओंसे पूरी कराई जायगी । 2 
सुलभ अन्थमाछाकी यह दूसरी पुस्तक है। यह इन्दौर ६ 
निवासी शेठ ऋषभचन्दुजी काशलीवालकी खगेवासिनी 
ली सो० चिरोंजीबाई-के स्मरणारथ प्रकाशिद की जाती 
। इसकी १९०० पग्रतियोंका कुलखचे रंगभग ७५० रुपय| 
डा है । इसलिये मूल्य आधा आना रक्‍्खा जाता है पा 
न्थमालाकी तीसरी पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी | & 


अनुभवसे विदित हुआ है कि, पुस्तकोंकी कीमत जित- 
॥ 
* 


॥; 
५ 


0) 


ग्र् 


व 


ः 
। 


पं 
है 
है. 


रे) 
बम्बई-हीराबाग । >+ कल 
| पौषकृष्णा पद्ममी | निवेदक 2 
शओरीनाथूरामप्रेमी । ५ 
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8... 


सूचीपत्र मंगाइये । 
सब जगहके छपे हुए संस्कृत, प्राकृत, 
हिन्दी, मराठी, और गुजरातीके शुद्ध 
जैनग्रन्थोंके मिलनेका ठिकाना/--- 
मैनेजर-श्रीजैनगअ्न्थरलाकरकार्यालय, 





हीराबाग पो० गिरगांव ( बम्बई, ) 
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्लानिसिलत धतम-धनजसर 





अआ्रीपरमास्मन नमः । 


खर्गीय कविवर भ्रूधरदासजीकृत 


जेनशतक । 


प्रकाशक-पन्नाठाल जैन । 
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५5% ओंनम:सिद्धभ्य: । है 
५ कविवर भूधरदासविरचित धो 


जेनशतक। 
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श्रीआदिनाथस्तुति । 
संवया (मात्रा ३२१ ) 


ज्ञानजिहाज बेठ गनधरसे, गुनपयोधि जिस नाहिं 


तर है. । अमरसमूह आन अवनीसों, घसि घसि 
शीस प्रनाम करे हैं ॥ किघां भाल-कुकरमकी रेखा, 
दूर करनकी बुद्धि घरे हैं । एस आदिनाथके अह- 
निशि. हाथ जोर हम पॉय पर है ॥ १॥ 
उसग्गमुद्रा घरि वनमें, ठाड़े रिषभ रिद्धि तज 
हीनी । निहचल अंग मरु ह मानों. दोऊं भुजा छोर 


जिन दीनी॥ फँसे अनंत जंतु जग-चहले, दुखी देख | 


करुना चित लीनी । कादन काज तिन्हं समरथ प्रभु, 
किघा बॉह य दीरघ कीनी ॥ २ ॥ 


करनों कछु न करनते कारज, ताते पानि प्रलंब 
कर ह। रह्या न कछु पॉयनते पंवो. ताहीतें पद नाहिं | 


टर है ॥ निरख चुके ननन सब याते, नन नासिका- 


, अनी धरे हं। कानन कहा सुन!यों कानन, जोगलीन ५ 


जिनराज खरे हं ॥ ३॥ 





१ अहर्निशि-रात्रिदिन । ३ कायोत्सगे । ३ कीचडमे । ४ चलना । 
०» नोक । ६ कानोसे । ७ जगलमे । 
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र्‌ जैनशतक । 






छ्प्पय। 


जयो नाभिभूषालबाल, सुकुमाल सुरूच्छन । 

जयो स्वगे पातालपाल, गरुनमाल प्रतिच्छन ॥ 

हग विश्ञाल वर भाल, छाल नख चरन विरज्जहिं । 

रूप रसाल मराल चाल, सुन्दर रखि लजहिं ॥ 
रिपुजारू काल रिसंहेश हम, फँसे जन्म जंबालदह । 
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3 न्‍ व 
४) यातें निकाल बेहाल अति, भो दयाल दुख टारू यह ॥ ८ 
2 2.0 कक है5। 
हि चन्द्रप्रभस्तात | पि 
र्ध्ष हि ः5 हु श>न 
्‌ संबया (मात्रा ३२ )। हा 
हे । | 48 है शो ० ः 
४ चितवत वदन अमल चंद्रोपम, तज चिंता चित . 
" भये अकामी । त्रिभुवनचंद पापतपचंदन, नमत चरन ः 


चंद्रादिक नामी ॥ तिहुँ जग छई चंद्रिकाकीरति. ' 
चिहँनचंद्र चिंतत शिवगामी । बन्दों चतुर-चकोर- 
चंद्रमा, चंद्रवरन चंद्रप्रभ स्वामी ॥ ५॥ 
शान्तिनाथस्तुति । 
मत्तगयन्द ( सवैया ) । 
शांति जिनेश जयो जगतेश, हर अघताप निशेश- 
की नाई । सेवत आय सुरासुरराय, नें सिरनाय 
महीतलरूताई ॥ म्रोक्ति लगे मनिनीर दिपें, प्रभुक 


१ कुषभेश, आदिनाथ । २ कीचडका द्वह । ३ चन्धमाका दें 
चिन्ह जिसके । ४ चन्द्रमा । ५ मुकुटमें । 


+ अनिल पाक कल ल्ज्ड 
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है 
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कविवर भूधरदासविरचित-- ३्‌ 





चरनों झलरक बह झांई । सूघन पॉय-सरोज-सुगंधि, 
किधों चलि ये अलिपंकति आई॥ ६ ॥ 
अ्रीनमिजिनस्तुति । 
कवित्त मनहर । 
शोभित प्रियंग अंग देखें दुख होय भंग, छाजत 
अनंग जैसे दीप भानुभासतें। वालनत्नह्मचारी उगम्रसेनकी 
कुमारी जादों,-नाथ तें निकारी जन्मकादोदुखरासतें॥ 
भीम भवकाननमें आन न सहाय स्वामी, अहो नेमि 
नामी तकि आयो तुम तासतें । जेसे कृपाकंद वन- 
जीवनकी बंद छोरी, त्यों ही दासको खलास कीजे 
भवपासते ॥ ७ ॥! 
श्रीपाश्व नाथस्तुति । 
छप्पय ( सिंहावल्ोकन ) 
जनम-जलघधि-जलजान, जान भविहंस-मानसर। 
सरव इंद्र मिल आन, आने जिस घरहिं शीसपर ॥ 
पर उपगारी बाने, बान॑ उत्थपईह कुनयगन । 
गनसरोजवन-भान, भान मस मोह-तिमिरघन ॥ 
घनवरन देह-दुख-दाह-हर, हरखत हेरि मयूर-सन । 
मनमध-मतंग-हरि पासजिन, जिंने विसरह छिन 
जगतजन ॥ < ॥। 
१ छाया । ९ चरणकमलकी सुगधि है ३ कीचड ॥४ जलयान जहाज | । 


५ थाज्ञा । ६ खभाव। ७ वाणी । ८ उखाडती है। ९ देखकर । १० पाश्वेजिन। 
८0020 020 02020: 20 (20022: 02200 2020 30000 2८3 32 
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5 
१9 


हे 


नग्जडअथ्लग्जग्जस ज०्जन जग जग जज जलन ज> जग 2०० ज>जड 
। 9 जैनशतक । 


$. नजजियले अघ अप्ट अत ४2 + 


(० 
[0 


१५ 


ग्रीवडेमानजिनस्तुति । 
दोहा । 
दिढ़ कमाचल दलनपंवि, भवि-सरोज-रविराय । 
कंचनछवि कर जोर कवि, नमत वीर जिन पाय ॥ ९ 
संवया ( ३१ मात्रा. ) 

रहो दूर अंतरकी महिमा, बाहिज गुनवरनत 
बल कप । एक हजार आठ रच्छन तन, तेज कोटि 
रबि किरनि उथांप ॥ सुरपति सहस आंखअंजुलिसों. 
रूपामृत पीवत नहिं घाप । तुम विन को समरत्य 
बीरजिन, जगसों कांदि मोखमें थाप ॥ १० ॥ 
अ्ीसिजस्तुति । 

मत्तगयद | 
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क्‍ 
? ध्यानहुताशनर्म आरि ईंधन. झोंक दियो रिपु रोक 

है! निवारी । शोक हरस्यो भविलोकनको वर, केवलभान- ६ 
४ मयूंख उघारी ॥ लोक अलोक विलोक भये शिव, 
£. जन्मजरामृतपंक पखारी । सिद्धन थोक बसे शिव- पर 
४ लोक, तिन्हें पगधोक त्रिकाल हमारी ॥ ११॥ 
&. तीरथनाथ प्रनाम करें, तिनके गुनवननमें बुधि £ 
है हारी। मोम गयो गल मुसमझार रघ्यो,तहँ व्योम॑ तदा- 
| कृतिधारी । लोक गहीरनदीपति नीर, गये तिरतीर £ 


3, 


१ बज । £ तृप्त होवे। ३ निकालकर । ४ ध्यानरूपी अम्निम । 
० किरण । ६ साचम । ७ आकाश । ८ गभीर समुद्र । 
जे मी लक विअ की रकम कक 


42030 05320 


ए 


५4९20 
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कविवर मूधरदासविरचित- ५ 2 

8. भये अविकारी। सिद्धनथोक बसे शिवलोक, तिन्ह पग- व 
४ घोक त्रिकाल हमारी ॥ १२॥ 
है साधुस्तुति । 5 
कवित्त मनहर । है 


शीतरितु-जोरें' अंग सब ही सकारें तहां, तनको | 
न मोर नदीधोरें धीर जे खरे। जेठकी झकोरें जहां अंडा ' 
चील छोरें पशु, पंछी छांह छोर गिरिकोरें तपवे घरे॥ £ 
घोर घन घोरें घटा चहुओर डोरें,ज्यों ज्यों चुत हि- 
लोरत्यों त्यों फोर बल य अर | दहनह तोरें परमारथर्सों ४ 
प्रीति जार. एस गुरुआरें हम हाथ अंजुली करें॥१३॥ , 
जिनवाणीस्तुति । । 
मत्तगयंद ( संवया )। 2 
वीरहिमाचलतें निकरी, गुरु गोतमके मुखकुंड- 
ढरी है । मोह-महाचल भेद चली, जगकी जड़तातप 
दूर करी ह ॥ ज्ञानपयोनिधिमाहिं री, बहु भंगत- 
रंगनिसों उछरी ह । ता शुति शारद गंगनदीप्रति, 
मे अँजुली निजशीस घरी है ॥ १४ ॥ 
या जगमंदिरम अनिवार, अज्ञान अँधेर छयो अति 
भारी। श्रीजिनकी घुनि दीपशिखा सम, जो नहीं 
होत प्रकाशनहारी ॥ तो किहँभांति पदारथपांति, कहां 


जे ल्‍जरे रच १ तचास+ बस अजयवन्‍न+ २०१, उ 0०७२५ 237५372,27७७:४० ५४९... 


१ जोरसे । २ ढ़ंढ़ । ३ मोहरूपी महापर्वत | ४ जिसका निवारण । 
हो सके । ५ पदाथोंकी तत्त्वोकी पक्ति । 
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रे पे 2 4 
| 
जार 
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हि & 
शो पि जनशतक । 
३ रे 


लहते रहते अविचारी । याविधि संत कहें धनि हैं, & 





' घनि हैं जिनवैन बड़े उपगारी ॥ १५॥ ४ 
ः इति मंगलाचरण | ह 
ं ॥0 

जिनवबाणी ओर मिथ्यावाणी । | $ 

83 

। कवित्त मनहर । गल 


कैसेकर केतकी कनेर एक कहें जाय, आकदूध 
गाय दूध अंतर घनेर है। पीरी होत री री पेन रीस 
कर कंचनकी, कहां कागवानी कहां कोयलकी टर 
है ॥ कहां भान भारो कहां, आंगिया विचारो कहां, 
पूनोंको उजारो कहां मावसअँधर हैं । पच्छ छोर ४ 
पारखी निहारो नेक नीके कारि, जनवेन ओरंबैन 89 


६०. ५०,७३७, ७०७०, अ५ 9०%, 33. ०, थू2, 25 ४५ 


34.८ 
हु 


श्स्ट दु 
5०३५, ७०/९. 


ज ७ हल 
' इतनों ही फेर है ॥ १६ ॥ 
वैराग्यकामना । हु 


कब ग्रहवाससों उदास होय वन सेऊं. बेऊं 
निजरूप गति रोकूं मन-करीकी । रहि हों अडोल एक & 
आसन अचल अंग, सहि हों परीसा शीत-घाम-मघ- ४ 
झरीकी ॥ सारंगसमाज खाज कबधों खुज हे आन, £ 
ध्यानदलजोर जीतूं सेना मोहअरीकी । एकलविहारी 


रो अर रन 


५ 
६ 


७७.2२ 32.४३ 


१ पीतल । २ हिस-बराबरी । ३ खद्योत, पटवीजना। ४ अमावस्या। है 
८ दूसर धर्मवालोके वचनोम । ६ जानू-अनुभवू । ७ मनरूपी हाथीकों 
८ सगोके समूह । 
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काववर भृधरदासांवराचत-- 


' जधाजातलिंगधारी कब, होहुँ इच्छाचारी बलिहारि- ' 
हुँ वा घरीकी ॥ १७॥ 
राग वैराग्यका अन्तर कथन. । 
रागड़दे भोगभाव लागत सुहावनेसे, विनाराग 
एस लागे जैसे नाग कारे हैं । रागहीसों पाग रहे तनमें 
सदीब जीव, राग गये आवत गिलानि होत नयारे हें ॥ 
रागसों जगतरीति झूटी सब सांच जान, राग मिटे 
सूझत असार खल सार हैं। रागी विनरागीके विचा- 
रमें बड़ो ही भेद, जेसे “भटा पथ्य काहु काहुको 
' बयारे हें? ॥ १८ ॥ 
भमोगनिषध ! 
मत्तगयंद्‌ ( संवेया ) । 
तू नित चाहत भोग नये नर, पूरवपुन्य विना 
किमि पहे | कमंसेजोग मिले कहिं जोग, गंह तब 
रोग न भोग सके है ॥ जो दिन चारको व्योंत बन्यो 
कहे, तो परि दुगतिमें पछते ह | याहितें यार! सलाह ' 
यही है “गड्ढे कर जाहु” निबाह ने है ॥ १९॥ 
देहस्वरूप । 
मातपिता-रज-वीरजसों, उपजी सब सात कुधात 
१ भटा अथात्‌ वेगन किसीको पथ्य होते है और किसीको वादी होते है। 
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छू अल 


हिल नगगुकलजज जग, जख न०००७०ल>ल>ज ० नजख्लग ले जज कक 
5] 
के 


८ जैनशतक । 


५ 
भरी है । मा्खिनके पर माफिक बाहर, चामके बेठन है 
३ बेढ़. घरी ह॥ नाहिं तो आय लगें अब ही, बक वायस ५ 
५८ 
५5 
हल 


5 जीव बच न घरी है। देहदशा यहि दीखत शत्रात! £ 
| घिनात नहीं किन ? बुद्धि हरी है ॥ २० ॥ 





संसारस्वरूप । ५ 
कबित्त मनहर | 9 


2  काहूघर पुत्र जायो काहक वियं,व आयो, काहू £ 
2 रागरंग काह रोआ रोई करी है। जहां भान ऊगत £ 
० उछाह गीत गान देखे, सांझसम ताही थान हाय .£ 














| हाय परी है ॥ ऐसी जगरीतको न देख भयभीत 
१ होय, हा! हा ! नर मूढ़- तेरी मति कोने हरी ह?। ४ 
४ मानुषजनम पाय सोवत बिहायो जाय, खोबत करोर- 
नकी एक एक घरी है ॥ २१ ॥ ४ 
सोरठा । ४ 

कर कर जिनगुन पाठ, जात अकारथरे जिया ? 8 

आठ पहरमें साठ, घरीं घनेरे मोलकीं ॥ २२ ॥ | 
कानी कोड़ी काज, कोरिनको लिख देत खत। [9 

ऐसे मूरखराज, जगवासी जिय देखिये ! ॥ २३॥ ॥ 

१ मक्खियोके पखों जैसे चमडेके बठनसे | बेशनसे ]| घिरी हुई । ह 
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कृविवर भूधरदा[सविरचित- ४ 
दोहा । ह 

कानी काड़ी विषय खुख, भवदुख करज अपार । 

बिना दिये नहिं छूटि है, छशक दाम उधार ॥ २४॥ 

शिक्षा । 

छप्पय | 
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दश दिन विषपयविनोंद. फेर बहु विपतिपरंपर । 

अशुचिगेह यह देह, नह जानत न आप पर ॥ 

मित्र वंधु सनमंधि और, परिजन जे अंगी । 

अरे अंध ! सब घंध., जान स्वारथके संगी ॥ 
परहितअकाज अपनो न कर, मूटराज|अब समझ उर । 
तजि लोकराज निजकाजको. आज दाव है कहत गुर ॥ 


छ, 3 4 ९५४ 


प्ित्तोानर-तल्फसप दस 


00 
च् 


कावित्त मनहर | 


>> 3 ८25८ दर ५ ।,5 
| क्ीजेर है काज 25०0४ ७ अं 2४ ३७३ ०६४२८. 


७लप््श्स्न्फ्ार्सान्जनम्सल लू 


जोलों देह तरी का रोगसों न घेरी जालां, जरा 
नाहिं नरी जासों पराधीन परि है । जालों जमनामा 
वैरी देय न द्मोमा जाला, मान कान रामा बुद्धि 
जाइ न विगरि ह॥ तोलां मित्र! मरे निज कारज 





(७ रु 


८ ३ और किम ते रू 
सवार ले रे, पोरुष थकंगे फेर पीछे कहा करि ह। ; 
अहो आग आये जब झोंपरी जरन लागे, कुआके 
खुदाये तब कौन काज सरि है ॥ २६ ॥ पु 


१ लेशमात्र भी ।२ नगाडा। ३ आज्ञा | ४ छ्नी। 
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& १० जैनशतक । ; 


से वरप आयु ताका लेखा करि देखा जब, आधी 
तो अकारथ ही सोवत विहाय र । आधीमे अनेक 
रोग बालवृद्धदुशाभोग, ओर हुं सजोग केत ऐस 
, बीत जॉयर ॥ बाकी अब कहा रही ताहि तू विचार : 
सही.कारजकी वात यही नीके मन लाय र । खातिरमें | 
आवबे तो खलासीकर इतनमें. भाव फैंसि फंदबीच , 
दीनों समुझाय र ॥ २७ ॥ 


व॒ढ़ापा । ्‌ 
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357, 52 ,.5 02,65५ 


बालपन वाल रह्यों पीछे गृहभार बच्यों, ठोक- ८ 


£ लाजकाज वांध्यो पापनकों ढेर हं। अपनो अकाज़ 
8४, कीनों छोकनमें जस लीनों. परभी विसार दीनों विध . 
५ बश जेर है ॥ ऐस ही गड़ विहाय अछपसी रही आय. * 
४ नरपरजाय यह आंधेकी बटेर ह। आये संत सया ! 


४, अब काल है अवया अहो ! जानी रे सयान तेरे अजां ४ 


3 ड अधेर हैं ॥ २८ ॥ ० 
डर मत्तगयंद ( संवेया । | 


वालपन न सेंभार सक्‍यो कछ, जानत नाहिं हिता- ६ 
8. हितहीको । यावन बस वसी वनिता उर, क नित राग 
रह्यो लछमीकी ॥ यों पन दोइ विगोडक्‍ दये नर, डारत 


हे 2०78 % 8 
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कविवर भूधरदासविरचित- ११ 


क्यों नरक निजजीको । आये हैं सत॑ अजों शठ चेत, 8 

५ जे के हा 

“गडह सुगइद अब राख रहीका  ॥ २९॥ 
कवित्त मनहर । 


सार नर देह सब कारजको जोग यह, यह तो 
विख्यात बात बेदनम बेच है । तामे तस्नाई घमम- 
सव॒नको सम भाई, सेये तब बिषे जेसे साखी मधु रचे 
है ॥ मोहमदभोय घनरामाहित रोज रोये, योंही 
दिन खोये खाय कोदों जिम मच है। अरे सुन बारे ! 
, अब आये सीस थार अजों, सावधान हो रे नर नरक- 
| सों बच है ॥ ३० ॥ 
| मत्तगयन्द ( संबया )। 
४. वाय लगी कि बेठाय लगी, मदमत्त भयो नर 
2 भूलछत त्यों ही। वृद्ध भय न भज भगवान, विष विष 
5 सात अघात न क्यों ही ॥ सीस भयो बगुलासम सत, 
४ सह्यो उरअंतर इयाम अजों ही । मानुपभो मुकता- | 
< फलहार, गंवार तगाहित तोरत यों ही ॥ ३१ ॥ 

संसारीजीवका चिंतवन । 

चाहत हं धन होय किसी विध, तो सब काज सर 


१ नरकमे । * सफेदवाछ । £ मोहरूपो मदमे मम्न हुए। « सफेद / 
बाऊ । ० प्रेतवाघा । ६ सूतके थागके लिये। 
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श्र्‌ जैनशतक । 


जियरा जी । गेह चुनाय करूं गहना कछु, व्याह 
सुतासुत बॉटिये भांजी ॥ चिन्तत यों दिन जाहिं चले 


' जम, आन अचानक देत दगाजी । खेलत खेल 


खिलारि गये, “रह जाइ रूपी दातरंजकी बाजी ॥ 
तेज तुरंग सुरंग भले रथ, मत्त मतंग उतंग 
खरे ही । दास खवास अवास अटा घन,-जोरकरोरन 
कोश भरे ही ॥ ऐसे भय तो कहा भयो हे नर ! छोर 
चले जब अंत छरे ही । धाम खरे रहे काम परे रहे, 
दाम गरे रहे ठाम घर ही ॥ ३३ ॥ 
अभिमाननिषेध । 
कृवित्त मनहर । 


कंचनभंडार भरे मोतिनके पुंज परे, घने छोग 
द्वार खरे मारग निहारत । जान चढ़ि डोलत हं झीन 
सुर घोलत हं, काहुकी हू ओर नेक नीके न चितारते ॥ 
कौलों घन खांग कोऊ कह यो न छांगे तेईे, फिर पॉँय 
नांगे कांगे परपग झारत । एते पे अयाने गरवाने रहें 


& विभी पाय. घिक है समझ ऐसी धर्म ना सँभारते ३४ 


देखो भरजोबनमें पुत्रको वियोग आयो, तसहि 


१ विवाह वगेरह उत्सवोंम जो मिप्ठान्न बाटा जाता है, उसे भाजी 


४ कहते ह। २ जमी हुई । ३ “गड़े रहे! तथा-'डरे रहे! ऐसा भी ' 


पाठ हैं । 
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कविवर भूधरदासविरचित-- श्३ 


निहारी निजनारी कालमगर्म । ज जे पुन्यवान 
जीव दीखते थे यानहीप, रंक भये फिर तेऊ पन- 
हीं न पग्म ॥ एते पं अभाग धनजीतबसों घर 
राग, होय न विराग जान रहगो अलगमें । आंखिन 
विछोक अंध सूंसकी अँधरी करे, ऐसे राजरोगको 
इलाज कहा जगमे ॥ ३५ ॥ 


दोहा | 
जैनवचन अंजनवटी, आज सुगुरु प्रवीन । 
रागतिमिर ताइ न मिंट. बड़ो रोग छलख लीन ॥३६॥ 
मनहर | 


जोड़ दिन कट सोइ आबम अबब्य घंट, बूंद बूंद 
बीत जैसे अंजुलीको जल है । दह नितझीन होत नन 
तज हीन होत, जोवन मलीन होत छीन होत बल है ॥ 
आंत जरा नरी तके अंतकअहरी आय, परभाो 
नजीक जाय नरभा निफल हू । मिलक मिलापी जन 
पूंछकत कुशल मरी, “एसी दर्झामाहीं मित्र ! 
काहेकी कुशल है ॥ ३७॥ 


५ शशक ( खरगोश ) अपनी आखे बद करके जानता हैं, अब 
सव जगह अधेरा हो गया, मुझ कोई देखता ही नहीं हे । ९ जमराज- 
रूपी व्याघा । 
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५ १४ जनशतक । ः 
! बुढ़ापा । ' 
मत्तगयंद (संबया) | ; 
| दृष्टि घटी पलटी तनकी छवि, बंक भई गति ठंक नई 
8, ह। रूस रही परनी घरनी अति, रंक भयो परंयंक ६ 
। लई है ॥ कौपत नार बह मुख छार, महामति संगति : 
४ छांर दई है। अंग उपंग पुराने परे, तिशना उर और ६ 
& नवीन भई है ॥ ३८ ॥ * 
है कवित्त मनहर | दे 
५ रूपको न खोज रघ्यों तरु ज्यों तुपार दह्यो, भयो 
५ पतझार किधा रही डार सूनीसी। कूवरी भह्ट है | 
४ कटि दूबरी भइई हैं दह, ऊबरी इतेक आयु मेरमाहिं : 
< पूनीसी ॥ जोचनने विदा लीनी जराने जुहार कीनी, : 
5 हीनी भई सुधि बुधि से वात ऊनीसी ५ 
£ घव्यो ताव घव्यो जीतवको चाव घव्यो, और सब : 
/' घव्यो एक तिस्त्ना दिन दूनीसी ॥ ३५९॥ 
* अहो इन आपने अभाग उदे नाहिं जानी, £ 
है वीतरागवानी सार दयारस भीनी है । जोबनके 
& जोर थिर जंगम अनेक जीव, जाने जे सताये कछु करु- | 
5 नानकीनी है। तेई अब जीवरास आये परलोकपास, ५ 
ह| लेंगे बेर देंग दुख भई ना नवीनी हे । उनहीके भयको : 
४ १ विवाहित । % चार पाइ। ३ गदन । ः 
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हट! । 5 + ही है न शो 
5 भरोसो जान कांपत ह, याही डर * डोकराने राठी 
| हाथ लीनी है _॥ ४० ॥ 

5 जाको इंद्र चाह अहमद्रस॑ उमाह जासों, 


बजे ५५०, 3 २५५. /४७५ . ०2. 


जीवमुक्तमांह३ जाय भामल बहांव ह । ऐसो 
नरजन्स पाय विप विष खाय खोयो, जेसे काच 
सांदें मूद मानक गमाव ह ) मायानदी वूड़ भीजा 
कायाबल तेज छीजा, आया पन तीजा अब कहा 
बनि आंब है। तातें निज सीस ढोल नीचे नन किये 


५ डोले, कहा बड़ वोले वृद्ध वदन दुराब है ॥ ४१॥ 


मंचगयद « संवेया । | 
देखहु जोर जराभटको., जमराज महीपतिको 


5 अगवानी | उज्जलकेश निश्नान घरं, बहु रोगनकी 


7९, 75७ ००73...2 5.७ २५ 


८ 
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हो 


सेंग फोज पलानी॥ कायपुरी तजि भाजि चल्यो जिहिं, 
आवत जोबनभूप गुमानी । द्ूट छइ नगरी सिगरी, 
दिन दोयम खोय हे नाम निश्ञानी ॥ ४२ | 

दाहा । 
सुमतीहित जोबन समय. सेवह॒ विषय विडार । 
खलसांट नहिं खोश्य. जन्मजवाहर सार ॥ ४३ ॥ 

कतेच्यशिक्षा । 
मनहर । 
देव गुरु सांचे मान सांचो घम हिये आन, सांचो ही 

१ बुदुने । ५ बदलेसें । 
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पुरान सुनि सांचे पंथ आव रे । जीवनकी दया पाल 

. झूंठ तज चोरी टार, देख नी विरानी बाल तिसना 

घटाव रे ॥ अपनी बड़ाई परनिंदा मत करे भाई, यही 

चतुराई मद मांसको बचाव रे । साध खटकम 

घीर संगतिमें बेठ वीर, जो है धमसाधनको तेरे चित 
चाव रे ॥ ४४ ॥ 

सांचो देव सोड जामें दोषफो न छेश कोइ, 

वहे गुरु जाके उर काहुकी न चाह है। सही धर्म 

वही जहां करुना प्रधान कही. ग्रंथ जहां आदि अंत 

एकसों निवाह है ॥ यही जग रल चार इनको परख 
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$ यार! सांचे लेहु झूठे डार, नरभीको ठाह है। मानुप 
५ विवेक विना पशुकी समान गिना, तातें यह ठीक 
४ बात पारनी सलाह ह॥ ४५ ॥ 5 
; सांच देवका लक्षण । 
्‌ छप्पय | 
६ जो जगवस्तु समस्त, हस्ततल जेम निहार । 5 
४ जगजनको संसार, सिंधुके पार उतार ॥ 
आदि-अंत-अविरोधि,वचन सबको सुखदानी । 2 
5 गुन अनंत जिहंमाहिं, रोगकी नाहिं निशानी ॥ 
। ' माधव महेश ब्रह्मा किधां, व्धेमान के बुद्ध यह । । 
॥2 थे) 


१ स्री। २ दया । | ह 
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कृविवर भूधरदासबविरचित- १७ 


ये चिहन जान जाके चरन, नमो नमो मुझ देव वह॥ 
यज्ञहिसक । 
कंबित्त मनहर । 

कहे दीन पशु सुन यज्ञके करया मोहि, होमत 
हुताशनमं कौनसी वड़ाई है? । स्वगसुख में न चहुं 
“ देह मुझे ” यों न कहे, घास खाय रह भेर यही मन 
भाई है ॥ जो तू यह जानत ह वेद यों बखानत 
जज्ञजस्थो जीव पाव स्वगसुखदाई हु । डार क्‍यों न 
बीर यामे अपन कुटुंबहीको, मोह जिन जार जगदी 
शकी दहाह है ॥ ४७॥ 

साता बारगणसित पंट्कमॉपदेश । 
छप्पय । 
अघ अेँघर आदित्य, नित्य स्वाध्याय करिज्ञ। 
सामापम संसार तापहर, तप करलिज् ॥ 
जिनवरपृजा नम करो, नित मंगल दायन । 
बुध संजम आदरह, घरह चित श्रीगुरुपायन ॥ 
निजवितसमान अभिमान विन, सुकर सुपत्तहिं दानकर 
यों सनि सुधम्म पटकम भनि, नरभालाहो लेह नर ॥ 
दोहा । 

ये ही छह विधि कर्म भज, सात बिसन तज बीर । 
इस ही पंडे पहुंचि हैं, क्र क्रम भवजलतीर ॥४९॥ 


१ इस छप्पयम साता दिनके नाम आये हैं। २ मागसे । 
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ट सप्तव्यसन |। डर 
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£| जुआखेलन मांस मद, वेश्याविसन शिकार | 
४ ज्वोरी पररमनीरमन, सातों पाप निवार ॥ ५०॥ 
४ जूआनिषेय ! 
छप्पय | 

सकल-पापसंकेत, आपदाहेत कुलच्छन । 
कलहखेत दारिद्र दृत, दीसत निज अच्छन ॥ 
गनसमेत जससेत, केत रत्रि रोकत जस । 

गुननिकरनिकेत, लेत छख बुधजन एस ॥ 


््नय 
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4 जुआ समान इह लोकम, आन अनीति न पखिय । १ 
॥] इस विसनरायके खेलको, कातुक ह नहिं दखिय ॥५१ : 
2 मांसनिषधघ | * 
,.. जंगम जियको नाश होय. तत्र मांस कहावच।.. 
! सपरस आकृति नाम, गन्ध उर घिन उपजाब ॥ 
| नरक जोग निरदई खाहिं, नर नीच अधरमी । ४ 
* जाम छेत तज देत असन, उत्तमकुलकरमी ॥ 
! ह निपटनिंद्य अपवित्र अति,क्ृमिकुलरासनिवासनित। 
६ आमिष अभच्छ याको सदा, वरजो दोष दयारचित५२ ४ 
: मदिरानिषेध । 3) 

दुर्मिल ( संबंया ) । । 


कृमिरास कुबास सराय दंह, शुचिता सब छीवत & 
१ नेत्रोसे । द 
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३ कविवर मूधरदासविरचित- १९ 
४ जिहिं पान किये सुधि जात हिये, जन- 
£ जात सही। जिहिं पान किये खुधि जात हिये, जन- |£ 
४ नीजन जानत नार यही ॥ मदिरा सम आन नि- [ 
४ पिद्ध कहा, यह जान भले कुलमें न गही। घिक है & 
& उनको वह जीभ जलो,जिन महनके मत छीन कही५३ 
३ वेइयानिषेध । 2 
४ धनकारन पापनि प्रीति करे, नहिं तोरत नेह £ 
2 जथा तिनको। लव चाखत नीचनके मुंहकी, शुचिता 
५ सब जाय छिये जिनको ॥ मद मांस वजारनि खाय ४ 


न 


सदा, अँधछे विसनी न कर घिनको । गनिका सँग जे |; 
सठ लीन रह,धिक है! घिक है! घिक है! तिनको ५४ ८ 


आग्वेटनिषेष । 9 
कवित्त मनहर । ५ 
2 


काननमें बस एसो आन न गरीब जीव, प्राननसों 
प्यारे प्रान पूंजी जिस यह हैे। कायर सुभाव धरे 
काहंसों न द्रोह कर, सबहीसों डर दांत लिये तृन रहे 
है ॥ काहसों न रोप पुनि काहप न पोष चह, 
काहके परोष परदोप नाहिं कह ह । नेकु स्वाद सारि- 
वेको ऐसे मृग मारिवेको, हाहा र ! कठोर ! तरो 
केसे कर बहे है ॥ ५५ ॥ 
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>ऊ>5५६ ७ परक गज ५, उार/न ५ ० 
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१ तिनका, तृण। २ लार । ३ जयलमे । ४ परोक्षमे | ५ हाथ चलता 
हैं, उठता है । 
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56 जैनशतक । 
9 हा आस 
चोरीनिषध। 
छप्पय | 
का ्े ह...] ० बह ीटे 
चिता तज न चोर, रह चांकायत सार | पर्प 


 घनी विलोक, लोक निदेइ मिलि मार । म्रजापारू 


करि कोप, तोपसों रोप उड़ाबे । मेरे सहा दुखपेख, 
अंत नीची गति पावर ॥ अति विपतिमूल चोरीवि 
सन, प्रगट त्रास आच नजर । परवित अदत्त अंगार 
गिन, नीतिनिपुन परसं न कर ॥ ५६९ ॥ 
परम्त्रीसेवननिषध । 
कुगांतबहन गुनगहनदहन दावानलऊलसी ह। सुजस- 
चंद्रधनघटा, देहकृशकरन खसी ह€ ॥ धनसरसोखन 
धूप, धरमदिनसांझ समानी । विपतभुजंगनिवास- 
बांबई बेद वबखानी ॥ इह्विधि अनेक आऔगुनभरी. 
प्रानहरनफोसी प्रबल । मत करहु मित्र ! यह जान 
जिय, परवनितासों प्रीति पछ॥ ५७ ॥ 
स्त्रीत्यागप्रशेसा । 
दुर्मिक संवया । 
दिवि दीपकलोय बनी वनिता, जड़जीव पतंग 
जहां परते । दुख पावत प्रान गैँवावत हं, बरजे न 


१ दूसरेका धन । + विना दिया । ३ सुयशरूपी चन्द्रमाकों ढकनेके 
लिये बादलाकी घटा । ८ क्षयीरोग । ५ घमसंरूपी दिनका अन्त करने 
बाली संध्या । ६ सांपके रहनेकी बाबी । ७ आकाशमे । ८ दीपककी 


है शिखा । 
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५ कविवर भूधरदासविरचित- २१ 
& रहें हठसों जरते ॥ इह्भांति विचच्छन अच्छनके $ 
& वश, होय अनीति नहीं करते । परती रूखि जे धरती 8 
/ निरखें, घनि हैं ! घनि हैं ! धनि हैं! नर ते ॥ ५८॥ ४ 
& दि शीऊशिरोमनकारजमें,जगर्म यश आरज तेइ 8 
५ लह्ट । तिनके जुग लोचन वारिज हैं, इहिभांत अचा- हे 
५ रज आप कहें ॥ परकामनिको मुखचंद चित, मुँद 8 
” जाहिं सदा यह टेव गह । घधनि जीवन है तिन जीव- * 
$ नको, धनि माय उनें उरमांझ बह ॥ ५९ ॥ 2 
हे कुच्ीलनिन्दा । 
रे मतगयन्द संबया । े 
३. जे परनारि निहारि निलज्ज, हँसें विगस बुधिहीन £ 
: बइर | जुंठनकी जिमि पातर पखि, खुशी उर कूकर ५3 
$ होत घनरे॥ है जिनकी यह टव सदा, तिनको इृह ह 
“५ भा अपकीरति है रे। छे परलोकविप हदृढदंड, : 
: कर शतखंड खुखाचलकेरे ॥ ६० !॥ ५ 
६ व्यसनसेवबी । 9 


छ 


छप्पय । 
प्रथम पांडवा भूप, खेलि जूआ सब खोयो | मांस 
खाय बकराय, पाय विपदा बहु रोयो ॥ विन जाने 


१ आर्य, श्रेष्ठ; २ कमल । ३ माता । ४ घारण करे । ५ आदत । 
गा े वि्‌ः 59३. 35 
६ “हु परलोक विष विजुरी सु.-” ऐसा भी पाठ है । ७ बच्र दड । 


। ८ सुखरूपी पर्वतके । 
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है २२ जनशतक । 
कि 


4 मदपानजोग, जादोंगन दण्झे । चारुदत्त दुख 
सहे, वेसवा-विसन अरुज्झे॥ नृप ब्रह्मदत्त आखंटसों, 
द्विज शिवभूति अदत्तरति । पररमनिराचि रावन 
गयो, साता सवत कौन गति ?॥ ६१॥ 
दांहा। 
पाप नाम नरपति करे, नरक नगरमे राज । 
तिन पठय पायक विसन,निजपुरवस ती काज॥६२ 
जिनके जिनके वचनकी, बसी हिय परतीत । 
तिसनप्रीति त नर तजा, नरकवास भयभीत ६३ 
कुकविनिन्दा । 
मत्तगयन्द संवया । 
राग उदे जग अंध भयो, सहज सब छोगन टाज 
गमाह । सीख विना नर सीखत हैं. विपयादिक सब- 
नकोी सुघराह ॥ तापर आर रच रसकाब्य, कहा 
कहिय तिनकी निठराड़। अंध असूझनकी अंखिया- 
नमें, झांकत है रज रामदहाइ ॥ ६४ ॥ 
कंचन कुंभनकी उपमा, कहि दत उरोजनकों कत्रि 
बार । ऊपर इयाम विलोकत व. मनिनीलमकी ढकनी 
ढेंकि छार ॥ यों सतवन कहें न कुपंडित, ये जुग 


आमिषपिंड उघार | साधन झार दई मुंह छार. भय 
इहि हेत किधां कुच कारे ॥ ६५ ॥ 


<5५०५८४०५ 


ट् 


३२५३७: »> ४, 5२५३२, ,७ ०, मरे, सर, 5५५23 आर, ७५ 
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हर! धर जले । कु वेश्याव्यसन ।३ शिकारसे | ८ सिपाही । ५““विषयानके 
हे वनवी” ऐसा भी पाठ है । ६ मूर्ख । ७ मासके लोदे । 
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छल ज "5०७ ज ० गर+ ०२७ नग, जहर १०० ०२५ हर, डप2५.5,०५५. ४९०० ६०५८६, शू० ७02. ४९: रू 
कविवर मूध्रदासविरचित- २३ | 

है विाधे ! भूल भइ तुमतें, समुझ न कहां ६ 
कशतूरि बनाई । दीन कुरंगनके तनमें, ठन ४ 
देत घर करुना नहिं आई ॥ क्यों न करी तिन जी- 
भन जे, रसकाव्य करें परकों दुखदाइ । साधु अनुग्मह .: 
जन दंड. दुष्ठ सथते विसरी चतुराई॥ ६६ ॥ . ; 
मनरूपहाथी । | 

छुप्पय | प 


ज्ञान महावत डारि. सुमति संकल गहि खंड । 
गुर अकुझ नाहें गन, अह्यत्रत-विरख त्रिहेंड ॥ करि 
. लिर्घत सर नहाने. केलि अधरजसों ठान । करनच- 
» पता घर, कुमति करनी रति मान ॥ डोलत सुछन्द 
»> मदमत्त अति, गुण-पथिकन आवत उर । बचराग्य 
संभतें बांधि नर ! मनमतंग विचरत बुर ॥ ६७ ॥ 
सुरूउपकार । 
कृवित्त मनहर । 
ढईसी सराय काय पंथी जीव वस्यो आय, रलत्रय 
निधि जाप मोख जाको घर ६ । मिथ्यानिश्ि कारी £ 
जहां मोहअंधकार भारी, कामादिक तस्कर समूहनको 
. धर है ॥ सोव जो अचेत सोइ खोब निज संपदाकों, |£ 
तहां गुरु पाहरू पुकारं दया कर ह। गाफिल न हज ४ 


८६ नणछज्ण्त्ज्रेपुशइ्ण्कज्भ् दाह प० ३ 


कर डरे -+ 


््फेड्श्शज्फ्स्थ्ड्द्श ए 


ध्ट 





कि 325 जल 2 80530 
३ हरिणोके । * द्रक्ष। ३ कारनोकी चपलता, पक्षम इन्द्रियोके 7 
बिपयोकी चपलता। ८ हथिनी । ५ निकट | 8 
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९ २४ जनशतक । 


है | धात ! ऐसी ह अँधेरी रात, जाग रे बटोही ! इहाॉ 
४ चोरनको डर है ॥ ६८ ॥ 
" । कपायजीतनका उपाय । 
। मत्तगयन्द संबया 

छेमनिवास छिसा घुवनी विन, क्रोध पिशाच उर 
न टरेगो । कोमठभाव उपाव बिना, यह मान महा- 
मद कौन हरगो ॥ आजवसार कुठार बिना, छल- 
वेल निकंदन कौन करगो । तोपशिरोमनि मंत्र पढ़े 
बिन, लोभ फंणीविष क्‍यों उतरगो ॥ ६५ ॥ 

मिफ्टवचन | 
काहेको वोलत बोल बुरे नर ! नाहक क्यों जस 


-352.ज8,&2/2४2,७72 50 3/200,2५.५०५४२५ २ 


5 
७24०. 


$ घम गमाबे | कोमछ वेन चव किन ऐन, लगे कछु 
है न सब मन भाव ॥ ताल छिद रसना न भिंद, न 
४ घंट कछु अंक दरिद्र न आब । जीभ कह जिय हानि 
£ नहीं, तुझ् जी सव जीवनको सुख पांच ॥ ७० ॥ 
घेयधारणापदश । 

४ कांवत्त मनहर । 

४ आयो है अचानक भयानक असाताकम, ताके 
ः दूर करवका बली कान अह र॑ । जे जे मन भाये ते 


£ कमाये पूर्व पाप आप, तेई अब आये निज उदे काल 





मुसाफिर । २ धनी । ३ सपंका जहर । 


उबर काकप 
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अर अर अर सर कर मकर सर अर 2 अर आर प्र, 


कविवर भूधर दासविरंचित- रण 


6 ' लहरे ॥ एरे मेरे वीर ! काहे होत है अधीर यामें 
था! 5 | कु 5 
* कोऊको न सीर॑ तू अकेलो आप सह र। भये दिल 


गीर कछू पीर न विनसि जाय, याहीतें सयाने तू 
तमासगीर रह रे ॥ ७१ ॥ 
होनहार दुनिवार । 

केसे कसे बली भूप भूपर विख्यात भये, वरीकुल 
कांप नेकु भोहांके विकारसों । लंध गिरि सायर दिवाँ 
यरसे दिपें जिनों, कायर किये हैं भट कोटिन हुका- 
रसों ॥ ऐसे महामानी मात आये हू न हारमानी 
उतरे न नकु कभू मानक पहारमों। देवसों न हारे पुनि 
दानसों न हारे आर, काहसों न हार एक हारे हो 
नहारसों ॥ ७२॥ 

कालसामथ्य। 

लोह मई कोट केद कोटनकी ओट करो, कॉगुरे- 
न तोप रोपि राखो पट भरिके । इन्द्र चन्द्र चाकायत 
चोकस हे चोकी देहु, चाव रंग चंमू चहू ओर रहो 


' घरिक॑ ॥ तह एक भोहिरा बनाय बीच बेठो पुनि 


बोलो मत कोऊ जो बुलाव नाम टेरिके । ऐसी पर 
पंच पांति रचो क्‍यों न भांति भांति, केसेह न छोर 
जम देख्यो हम हेरिक ॥ ७३ ॥ 


१ साझ्ञा। २ सागर-समुद्र । ३ दिवाकर सूच । ४ दानव-दत्य । 
५ सना । 
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री 
६ जनशतक । 


वन 020 20002 :00209 न्ब््क्छ 


मत्तगयन्द संवेया । 
अन्तकसों न छुट निहच पर, मूरख जीव निर- 
' न्तर धूज | चाहत हैं चितमें नित ही, सुख होय न लाभ 
' मनोरथ पूज ॥ तो पन मूद बेंध्यो भय आस, वृथा 
बहु दुःखदवानरूू ! भूज । छोड़ विचच्छन- ये जड़ 
रुच्छन, धीरज घारि सुखी किन हजे ॥ ७४॥ 
चैयेशिक्षा । 
जो घनलाभ छलिलार लिख्यो, रुघु दीरघसुक्र- 
तके अनुसार । सो लहि है कछु फर नहीं, मरुदेशके 
ढेर सुमेर सिधांर ॥ घाट न बाढ़ कहीं वह होय, कहा 
कर आवत सोच विचार । कूप किधों भर सागरमें 
नर !, गागर मान मिले जल सारे ॥ ७५ ॥ 
आशानदी । 
मनहर कवित्त | 
मोहसे महान ऊंच परवतसों ढर आईं, तिहूं जग 
भूतऊको पाय विसतरी है । विविध मनोरथर्म भूरि 
| जल भरी बहु, तिसना तरंगनिसों आकुलता घरी है॥ 
ः परे श्रम भोर जहां रागसो मगर तहां, चिंता तट- 
#| तुंग धमंवृच्छ ढाय परी है । ऐसी यह आशा नाम 
नदी है अगाघ ताको, धन्य साधु धीरजजहाज 
। चढि तरी है ॥ ७६॥ 


१ जमराज । २ काप डर्‌ । 
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कविवर भूधरदासविरचित- २७ ६ 
् हे 
महासूढ़ वणन। 8 


जीवन कितेक तामें कहा बीत बाकी रह्यो, ताप ४ 
अंध कोन कान कर हेर फेर ही । आपको चतुर जाने £ 
ओरनको मूढ माने, सांझ होन आईं हे विचारत सबेर ४ 
ही ॥ चामहीके चखनते चितवे सकऊझ चालू, उरसों न 9 
चोध कर राख्यो है अंधेर ही। वाह बानतानके अचानक ! 
ही ऐसो जम,दीस हे मसान थान हाड़नको ढेर ही ७७ 8 

केती बार स्वान सिंघ सांबर सियालरू सांप, बानर £ 
बिलाव सूसा सूरी उदर पसर्चो | केती बार चील चम- & 
गीदर चकोर चिरा, चक्रवाक चातक चेंडूल तन भी # 
घस्मो ॥ केती बार कच्छ मच्छ मेंडक गिंडोला मीन, हे 
शंख सीप कॉडी द्वै जरूकाँ जलम तिखो । कोऊ & 
कह 'जायर जनावर ! 








में अनेकबार हें मद्यो ॥ ७८॥ | 
दुष््रथन । ३ 
छप्प्य, गे 


करि गुणअख्रतपान, दोषविष विषम समप्पे। 
बेंकचाल नहिं तज, जुगल जिह्दा मुख थप्पे॥ 8 
तके निरन्तर छिद्र, उदे परदीप न रुचे । घि 
विन कारण दुख करे, वेरविष कबहेुं न मुझे ॥७९ ६ 


१ देखे । २ झकरी । ३ जोक । ४ अच्छाल्गताह ५ छोडताई । ं 
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ट् 
२८ जैनशतक । 


|] 
है वर मानमंत्रसों होय वश, संगत कीये हान है । 


वह मिलतबान यातें सही, दुजन सांप समान ह॥ 
विधातासों तके । 
मनहर कवित्त । 
सज्जन जो रचे तो सुधारस सों कान काज, दुष्ट 
जीव किये कालकूटसों कहा रही । दाता निरमापे 
फिर थापे क्‍यों कलूप वृच्छ, याचक चार लघु तृण 
हते हैं सही ॥ इष्टक संयोगतें न सीरो घनसार कछू, , 


82/८4०,.5५5५ 
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' जगतको ख्याल इईंद्रजाल सम है वही । ऐसी दोय ४ 
७ दोय बात दीखं विधि एकहीसी, काहेको बनाई मेरे ४ 
* घोखो मन है यही ॥ ८० ॥ 3 
' चौवीसतीथकरों के चिह्न । ५ 
४! छप्पय ! । ; 
£  गंऊपुत्र गजराज, बाजि बानर मनमोहे । 8 
/ कोक कमल सांथिया. सोम सफरीप॑ति सोहे॥ £ 
8 सुरतरु गंडा महिष, कोर्ल पुनि सेही जानो । ; 


हि 

् 

४ वचज् हिरन अज मीन, कलश कच्छप उरआनो ॥ 

8 शंतपत्र शंख अहिराज हरि, ऋषभदेवजिन आदि ले । 
श्रीवद्धमानलों जानिये, चिहन चारु चावीस ये ॥८१॥ 


3७, "ड़ 


“889 


१ शीतल । २ बल । ३ चन्द्रमा । ४ मकर । ५ कल्पबक्ष । ६ शकर । 
७ रक्तकम.” । < सप । 
5 20002 020 000 0200 020 
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५ कविवर भूधघरदासविरचित- २९ ' 
ः | अआीऋषभदेवके प्रवेमव । । 
है कवित्त मनहर । ः 
& आदि जयवर्मा दूजे महाबलभूप तीजे, सुरगई- ' 
६ शान ललितांग देव थयो हैं। चौथे वज्जजंघ एह ह 
। पांचवे जुगल दृह, सम्यक ले दूज देवढोक फिर गयो ६ 
९ है ॥ सातवें सुवुद्धिराय आठवें अच्युतइन्द्र, नवमें ५ 
£ नरेन्द्र वल्लननाभ नाम भयो है । दर्श अहमिन्द्र 

£, जान ग्यावें ऋषभभान, नामभिवंश भूधघरके सीस ' 
( जन्म लयो है ॥ <२॥ 

५! अीचन्द्रप्रभक पूचमव । । 
हे गीता. । 

हे श्रीवर्म भूपति पाल पुहमी, स्वग पहले सुर भयो। 

८. 


पुनि अजितमन छखंडनायक. इन्द्र अच्युतमें थयो॥ 
बर परम नाभिनरेश निजेर, बेजयंति विमानमें । चे- 
द्राभ स्वामी सातवें भव, भये पुरुषपुरानम ॥८३॥ 
श्रीद्ान्तिनाथके पूवेभव । 
कवित्त ( ३१ मात्रा ) 

सिरीसेन आरज पुनि स्वर्गी, अमिततेज खचर 
पद्‌ पाय । सुर रविचूल स्वगे आनतमें, अपराजित 
५ बलभद्र कहाय ॥ अच्युतेद्र वत्रायुध चक्की, फिर 


५ 
32 


33% 5०-४२ 
८४ को कं रो 5, ८४९० ५ ६” ७३77५ के [छ' मत /> 7२४२५/-२९ उस 
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रे, 
पे 
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| हि है नर ५ डायट 
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$ 
| १ पृथ्वी । 
का ख्त्ल्पफफ्क के तक 4 तय बज रलजत्चंक जनक पक कब भलत 
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" ३० जैनशतक । । 
अहमिंद्र मेघधधराय । सरवारथसिद्धश शान्तजिन, £ 
४ ये प्रभुकी द्वादश परजाय ॥ ८४ ॥ 9 
! नमिनाथके पूवेभव | हि 
। छप्पय | ५ 
£ पहले भव वनभील, दुतिय अभिकेतु सेठ घर। ४ 
& तीजे सुर साधम. चाम चिन्तागति नभचर ॥ 8 
5 पंचम चौथे स्वग॒, छठ अपराजित राजा । ५ 
9 अच्युतेंद्र सातयें, अमरकुछतिछुक विराजा ॥ 
& सुप्रतिघ्राय आठम नें, जन्मजयन्तविमान घर। £ 





२५ 


; , फिर भय नेमि हरिवंशशशि,य दशभव सुधि करहु नर॥ 
8 ओऔपाश्वेनाथके भवान्तर । 
0 कवित्त ( ३१ भात्रा )। 
 च विचच्छन, वजघोपष 

प्रपूत मरुभूत न, वज्घोष गज गहन 
मंझार । सुर पुनि सहसरश्मि विद्याघर, अच्युतस्वग 
2 
है 


>> 


फ् 


22602<८2* आई 


(2९ 


| अमरिभरतार ॥ मनुजहइंद्र मध्यम ग्रवेयिक, राजपुत्र * 
आनंदकुमार । आनतेंद्र दशर्वें भव जिनवर, भये 8 
पासप्रभुंक अवतार ॥ ८६ ॥ ! 
राजा यशोधरके मवान्तर। ध 


302५4 


त्तगयंद सवेया । | । 
राय यशोधर चन्द्रमती, पहेले भव मंडल मोर 
८2/ 











कहाये । जाहक सपे नदीमघ मसच्छ, अजा अज भेंस 
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३३ 
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०,02००००४०५७४ 
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: बैन लोध्यो नंथी एक तोला । वढ्ठी दुख वृच्छनो 





कविवर भूधरदासविरचित- ३१ | 


अजा फिर जाये ॥ फेरि भये कुकड़ा कुकड़ी, इन 
सात भवांतरमें दुख पाये । चूनमई चरणायुध मार, 
कथा सुन संत हिय नरमाये ॥ ८७॥ 9 
खुव॒ुडिसखीके प्रति वचन । ४ 
मनद्वर कवित्त । । 
कह एक सखी स्यानी सुनरी सुबुद्धि रानी, तेरो 
पति दुखी देख लागे उर आर है । महा अपराधी 
एक पुग्गल है छहों माहिं, सोई दुख दत दीख नान 
परकार है ॥ कहत सुबुद्धि आली? कहा दोष पुग्गल 
को, अपनी ही भूछ छाल होत आप ख्वार है।“खोटो 
दाम आपनो सराफे कहा लगे बीर,” कोऊको न दोष 
मेरो भाद भरतार है ॥ ८८॥ 
गुजराती भाषामें शिक्षा । 
करिया । 
ज्ञानमय रूप रूंडो सदा सासता, ओलख क्‍यों न 
सुखपिंड भोला। बेगबी दहंथी नह तू शू करे, एहनी 
टेव जो मेह ओला ॥ में मान भवदुकख पार्म्या पछी, 


7326८ 05 06 002. 





/छजफ्ज्तक डउचबड जे जज व 


बीज बांवे अने, आपथी आपने आप बोला ॥ ८९॥ 








३ मुर्गी । ९ मुगो । ३ झल, ४ झुन्दर | ७ पहिचानें । ६ पुथकू । 
७ देहसे । ८ क्या । ५, मेरुके प्रमाण । १० पाये । ११ पीछे । १३ मि 
ला। १३ नहीं । १४ फिर । १५ बोता हैं । १६ आओर। 








& कक च््स्बल' 
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जैनशतक । 





ल्‍्प्एं 
 ४णे 


द्रब्यलिंगी सुनि। 

मत्तगयंद संवेया । 

शीत सह तन धूप दहें तरुहेट रहें करुना उर 
आने | झूठ कहें न अदत्त गहं बनिता न चहें लव 
लोभ न जानें ॥ मान बहें पढ़ि भेद लहनहिं, नेम गहें 
व्रत रीति पिछान | यो निवह परमोख नहीं, विन 
ज्ञान यह जिनवीर बखान ॥ ९० ) 

अनुभवप्रशंसा | 
कवित्त मनहर । 

जीवन अलप आयु बुद्धिवलहीन तामे. आगम 
अगाधघंसिंधु केसे ताहि डॉक है । द्वादशांग मूल 
एक अनुभा अपूब कला, भवदाघहारी घनसारकी 
सलाक है ॥ यह एक सीख ठीज याहीको अभ्यास 
' कीजे, याको रस पीज एसो वीरजिन-वाक है। इतनो 
& ही सार येही आतमको हितकार, यहीं झों मदार 
६ फिर आगे हृकढाक है ॥ ९१॥ 
हर भगवत्प्राथेना । 
५ आगम अभ्यास होहु सेवा सरवज्ञ तेरी, संगति 
& दीव मिलझे। साधरमी जनकी । सनन्‍्तनके ग्रुनको | 
हर खान यह बान परो, मो टेव देव! पर ओगुन कथ- 


है १ थांद पाब्रेगा । २ ससाररूपी उष्णताको हरन करनेवाला । 
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। कविवर भूधरदासविरचित- ३३ < 
| नकी ॥ सबहीसों ऐन सुखदेन मुखबैन भाखों, , 
ः भावना त्रिकाल राखों आतमीक धनकी । जोलों * 
४, कमे काट खोलों मो क्षके कपाद तालों, ये ही बात हजा & 
5 प्रमु पूजी आस मनकी ॥ ९२॥ ( 
हर जिनघमेप्रशंसा । पर 
दोहा । रे 
$ छये अनादि अज्ञानसों. जगजीवनके नेन । डर 
५. सब मत मूठी घूलकी, अंजन है मत जन ॥ ९१॥ £ 
5 मूल नदीके तिर्नको, और जतन कछु हे न ! ५ 
५ सब मत घाट कुघाट हैं, राजघाट ह जन ॥ ९४॥ 
4 तीनभवनम भर रह, थावर जंगम जीव । ४ 
६ सब मत भक्षक देखिये, रक्षक जन सदीव॥ ९५॥ £ 
५ इस अपार जगजलपघिमें, नहिं नाहें और इलाज | ५ 
४ _ पाहनबाहन घम सब, जिनवरधम जिहाज ॥ ९६॥ & 
१ मिथ्यामतके मदछके, सब मतवाले छोय। ५ 
सब मतवाले जानिये, जिनमत मत्त न होय ॥९७॥ :॥ 
५ सतगुमानगिरिपर चढ़, बड़ भये मनमाहिं । ४ 
$  रूघु देखें सब छोककों. क्यों हूं उतरत नाहिं॥९८॥ 
£ चामचखनसों सब मती, चितबत करत नवेर । 9 


ज्ञानननसों जन ही. जोबत इतनो फेर ॥ ९९ ॥ 
। ज्यों बजाज ढिग राखिक, पट परख परवीन। 
त्यां मतसों सतकी परख, पार्व पुरुष असीन॥१० 
९ दोय पक्ष जिनमतविषं, नय निश्चय व्यवहार । 
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| ३४ जेनशतक । ' 
है तिन बिन लहेन हंस यह, शिवसरवरकी पार ॥ 
& सीझे सीझे सीझ हैं, तीनडोक तिहुँकाल 2 
। जिनमतको उपकार सब, जिन भत्रम करहु दयारू॥ | 
है महिमा जिनवर वचनकी, नहीं वचनबल होय । | 
£  भुजबलसों सागर अग॒म, तिरे न तीरहिं कोय १०३ £ 
& अपने अपने पंथको, पोखे सकल जहाँन । 
8 सें यह मतपोखना, मत समझो मतिवान॥१०४ £ 
8 इस असार संसारमें, आर न सरन उपाय । ५ 
8. जन्‍म जन्म हजो हमें, जिनवरधर्म सहाय ॥ १०७ £ 
& अन्तप्रशस्ति । 

६ गा कवित्त मनहर | है 

£  आगरेमें बालबुद्धि भूधर खंडेलबाल, वाहूकके 
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। ख्यालसो कवित्त कर जान हैं । ऐस ही करत भयो 
' जैसिंघसवाई सूबा, हाकिम गुलाबचंद आये तिहि थाने 
5 हैं ॥ हरीसिंघ साहके सुबंश धमेरागी नर, तिनके 
, कहेसों जोरि कीनी एक ठाने है । फिरि फिरि प्रेरे मरे 
४ आलूसको अंत भयो, उनकी सहाय यह मेरे मन : 


२, 


५ 4 ५.५' 


(३४७३६ 


य्य्ज 








|. तिथि तेरस रविवारको, शतक समापत कीन१०७ 
४ समाप्तोड्य॑ अन्थः । 
| श्रीशुभमस्तु । कल्याणमस्तु ॥ 


माने है॥ १०६॥ 
| दोहा ! 

सतरहसे इकक्‍्यासिया, पोह पाख तमलीन। 
* 
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लाला मुंगीलाल एम. ए. गवर्नमेंटपेन्शनर 
लाहोरने बनाया 
और 
देवरीनिवासी श्रीनाथूरामप्रेमीद्वारा 


बस्बईके निणयसागर प्रसमे बालकृप्ण रामचन्द्र घणेकरके 
प्रबन्धसे छपाकर प्रकाशित किया । 


प्रथमावृत्तिः ] जून सन १९१० इ [ मूल्य |) ॥ 








कछात्रोकेलिये उपदेश: 


१. 
इील्ठका प्रभाव | 

किसी देशकी उन्नति इसपर निर्भर नहीं है कि उसकी आय 
अधिक हो. सीमा दृढ़ हों वा गृह सुन्दर हों, वरश्च उसकी उन्नति 
इसपर आश्रित हे कि वहांके रहनेवाले लोग सभ्य सुशीक ओर 
सुशिक्षित ही | 

संसारम शील एक बहुन बड़ी प्रेरक शक्ति समझी जाती है, 
क्योकि यह मनुप्यकों उच्च पदवीपर पहुंचाकर उत्तमताका आदशे 
बना देती ८ । खभावतः जो छोग उत्तम नियमोंपर चलनेवाले हैं 
व परिश्रमी सरल आर निप्कपट होते है आर इतर जन उनके 
कहनपर चलते है। प्रकृति यही चाहती हे कि ऐसे मनुष्योंपर 
भरोसा करना ओर उनके अनुसार चलना चाहिये । संसारमे स- 
कूल गुण ओर भलाइयां इन्हींके कारण विद्यमान हैं ओर जबतक 
ण्स महात्मा ओर साधुजन इस संसास्मे न हों तबतक यह संसार 
रहनेक योग्य हो ही नहीं सकता । 

यद्यपि धीशक्ति वा बुद्धिमत्ता इलाघनीय है तथापि सुशील्ता 
सम्माननीय है । बुद्धिमत्ता मस्तकसे ओर सुशीलता हृदयसे स- 
म्बन्ध रखती है। सच पूछो तो हृदयशक्ति ही इस जीवनमें स- 
वेत्र प्रबल है । अत्येक समाजमें बुद्धिमान्‌ पुरुका आदर उसकी 
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तीक्ष्ण बद्धिके कारण ओर सुशील पुरुषका सम्मान उसके शुद्ध 
अन्त 'करण वा संज्ञानके कारण होता ह, परन्तु भंद यह है कि 
वृद्धिमान्‌ पुरुषकी केवछ इलाघा ही इलाघा होती हे आर सुशील 
पुरुषके आचरणको सब लोग ग्रहण करना चाहते हैं । 

उच्च पदवीके लोग साधारण मनुप्य जातिसे अलग ६ ओर यह 
पद॒वी एक दूसरेकी अपेक्षा हीसे प्राप्त हो सकती है। मानुषी जीवनका 
क्रम प्रत्यक दशा ऐसा परिमित रक्‍्खा गया है कि बहुत थोड़े 
लोगोंकों उच्च पदवीतक पहंचनेका अवसर मिलता है. परस्तु प्र- 
त्येक पुरूष आदरसत्कारपृूवक अपना जीवन सुष्ठ रीतिसे व्यतीत 
कर सकता है । छोटे २ कामोंमे भी मनुप्य सरलता विशुद्धता जे 
श्रद्धाड़ताका बतार कर सकता है ओर अपनी २ दाम उसके 
अनुसार कृत्य करता रहता है । 

मनुप्यका जीवन वहुघा साथारण क्ृत्योंके लिए ही ह आर अधिक 
करके वही गुण प्रबल ह जिनसे नित्यप्रति काम पडता रहता है । 

प्रत्यक्कों अपना कृत्य या कतेव्य करना चाहिये। जान बुझकर 
कृत्य न करना एक बड़ा भारी दोष है, इस दोपसे हमे बचना 
चाहिय ओर कटिबद्ध होकर इसका सामना करना चाहिये। के 
त्यके करनेमे आनन्द है ओर उसके न करनेसे दःख प्राप्त होता 
है । ग्रत्यकको, चाह स्त्री हो चाह पुरुष, अपने २ कृत्य वा कतव्य 
धघमेका जानना अवश्य हैं | धम वा कृत्य मनुप्यके साथ यहां भी 
है और इस जीवनके अन्तम भी साथ रहेंगे | 

बुद्धिमत्तासे मनुप्य अधिक चमत्कारी और आश्वयेजनक काम 
कर सकता है, प्रचुर धनसे बहुतंस अद्भृत काम निकल सकते है, परर 
जो काम दृढ़ श्रद्धा और धार्मिक पुरुषोंसे प्रकट होते हें वे बहुत 
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ही हृदयंगम आर योग्य होते हैं। देखो तीक्ष्णबुद्धि बिरलोॉंहीके 
भाग्यमें होती है आर धनसम्पदा भी किसी २ को मिलती है, 
परन्तु यह सब छोग कर सकते है कि वे अपने २ अद्गीकार किये 
हुए कृत्यको पूरे २ बल और हृदयसे करें | अपना २ कृत्य करना 
लोगोंका परम घम है; इस कृत्यका करना, चाहे शक छोटीसी 
बात प्रतीत हो. अवश्य हैं ओर जो कोई अपना कृत्य करता है 
वह इसके बदलेम किसी प्रक्रारकी छाघा वा पारितोषिकका अधि- 
कारी नहीं ह. परन्तु केवल कृत्य ओर निष्काम कृत्य होनेके का- 
रण आप ही आप उसका उत्तम फल मिलेगा । भक्त ओर श्रद्धा- 
लुका परिश्रम कभी वृथा नद्/ीं जाता, उसका फू अबद्य उसको 
मिलेगा, विपरीत इसके नी#णवुद्धिवालोंके हार कुम्हलाकर मुरझा 
जांत है और निरे भाग्यवालोके पारितोषिक वृथा आइम्बर हैं। 

इस सेसास्म, उसकी रचनाके अनुसार, प्रत्यक मनुप्यके जीव- 
नकी, सामाजिक ओर गूहम्धी होनेके कारण. अपनी अलग २ 
दशा है। कुछ पुरुष तो राज्य करते है, कुछ सेवक हैं, कुछ 
शिक्षक वा गुरु ह ओर कुछ शिष्य वा चेल है इत्यादि | इन कई 
प्रकारके सम्बन्धोंस अनेक प्रकारके ऋण ओर कृत्य उत्पन्न होते 
हैँ | जीवनका बड़ा उद्देश्य ओर छाम यह है कि अपने ही आनु- 
न्दको न बढ़ाया जाए वरश्च ओरोंके आनन्द ओर सुखको अधिक 
किया जाए ओर यह तत्र ही हो सकता है जब हम अपने २ कत्योंको 
श्रद्धा ओर भक्तिसे पूरा करें । 

यहां हम छात्रसम्बन्धी कुछ कृत्य वर्णन करते हैं । छात्रोंको 
ये कृत्य करने योग्य हे-१. आज्ञानुवृत्ति: २. कालानुवृत्ति: ( का- 
लानुवर्तिता ) ३. परिश्रम 9. परस्पर एकता और प्रेम जो नीतिके 


( ४ ) 


अनुसार हों और न्‍्यायपर आश्रित हों ५. निष्कपटता, सरलता 
और सत्यवादिता । 

१. आज्ञानुवृत्ति या वश्यताके अथे पाठशालाके बनाए हुए 
नियमोंके अनुसार चलना है । इस कृत्य वा गुणका होना मनुष्य- 
सम्बन्धी समाजके सकल भागोंमें आवश्यक है। इसके विना स- 
माज ही नहीं रह सकती । फोजी सिपाहियोंके लिए भी यह सबसे 
उत्तम गुण है; उन्हें चाहिये कि चुप चाप होकर अपने अफ्सरका 
हुकम मानें ओर तनिक भी चूं न करें, नहीं तो सारा प्रबन्ध 
उलट पुलट हो जायगा ओर खलबली मच जाएगी । देखो अपने 
माता पिताके कहेमें चलना अच्छे बालकोंका सबसे पहला हत्य 
है । वश्यता ईंइवरका सर्वोपरि न्याय है । इसी प्रकार छात्रोंमें 
बश्यताका होना अतीव आवश्यक है, क्योंकि इसके विना पाठ- 
शालाका प्रबन्ध ओर शासन रखना बड़ा कठिन है, ओर जहां, 
शासन नहीं वहां किसी प्रकारकी ठीक २ शिक्षा हो नहीं सकती । 
पाठशालामें इस गुणका होना अतीव छाघनीय है, क्योंकि और सब 
गुण इसीपर निर्भर हैं ओर इसीसे उत्पन्न होते है। सोचो यदि 
तुम अपन गुरु वा शिक्षककी आज्ञा न मानोंगे, तो फिर तुम उ- 
सके उपदेशका कुछ भी आदर न करोगे ओर उसकी उत्तमंसे 
उत्तम और उपयोगी शिक्षापर तनिक भी ध्यान न दोगे । इससे 
तुम्हे आज्ञा उछंघन करनेकी बान पडजाएगी और तुम अपना 
समय वृथा खोने रुगोगे, और इस प्रकार शिक्षासे तुम्हारे आचरण 
नहीं सुधरेंगे, वरश्च शिक्षाका तुमपर उलटा प्रभाव पड़ेगा और 
तुम सम'जके लिए भार ओर कष्टका कारण होगे । 

फिर यद्द भी याद रखना चाहिये कि आज्ञाभह्ल करनेसे हमारा 
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आत्मसम्मान जाता रहता है| यदि हम सुशील और नियमोंके 
अनुसार चलनेवाले हैं, तो हमपर उत्तम रीतिसे शासन किया जा- 
एगा; और यदि हम नियमोंक्रो उल्ंघन करेंगे ओर इस कारण दुर्वि- 
नीत ओर दुराचारी बनेंगे, तो हमपर कुरीतिसे शासन किया 
जाएगा ओर हमें दण्ड मिलेगा । किसी विभागके अध्यक्षकों अ- 
त्यन्त ताइना करनी और कठोर नियम बनाने पड़ेंगे, यदि जिन 
लोगोंसे उसे बरतना है वे अन्यायी दुराचारी और दुदान्‍्त हों । 
इस लिए आत्ममान रखने और अपनेसे बड़ोंकी आशीवाद लेनेके 
लिए हमें आज्ञाकारी होना चाहिये । 

आज्ञानुवर्ती होनेसे तुम आगे जाकर अपने जीवनमे ऋद्धि 
सिद्धि प्राप्त करोग । तुम्हें यह भी याद रखना चाहिये कि जाज्ञा- 
पालन ओर सकल गुणोंकी नाई दो परमकोटियोंका मध्यभाग है, 
अथात्‌ इसके एक ओर आज्ञाभंग है ओर दूसरी ओर दासत्व है 
और यह इन दोनोंसे भिन्न है ओर इनके मध्यम स्थित है। तुम्हें 
चाहिये कि आज्ञानुवृत्तिके उत्तम गुणकों अपनेम घारण करो और 
उसके अनुसार चलो। 

२. एक ओर ऐसा ही आवश्यक गुण कालानुवृत्ति है । जीव- 
नके सब कामोंमें इस गुणका होना अवश्य हे । यदि यह न हो 
तो प्रत्येक वस्तुमें खलबली पड़जाए । छात्रोंमें इस गुणका होना 
अतीव आवश्यक हैं। कालानुवृत्तिसे हमारा तात्पये यह है कि 
प्रतिज्ञाके समयका ध्यान रकखा जाए, यह नहीं कि एक बार वा 
दो बार वा कभी २, वरश्च सदाके लिए ध्यान रकखा जाए; यदि 
बह प्रतिज्ञाकी अवधि कुछ कारूतक वा सदाके लिए हो तो उस 
समयतक बराबर ध्यान रखना चाहिये । यदि कोई छात्र पाठशा- 
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रामें नित्य ओर ठीक समयपर नहीं आता, तो वह नियमोंका 
उल्ंघन करके अपने अध्यापकोंका निरादर करता है; इस लिए 
एक तो उसके अध्यापक उसको कृपादइृष्टिसे नहीं देखते, दूसरे वह 
शिक्षासे लाभ नहीं उठा सकता और आयुःपर्यन्त मूरब रहता है । 
और यदि यह बुरी बान उसमें सदाके लिए पड़गई और आयुः- 
पर्यन्त रही, तो उसका शीरू भक्ल हो गया और वह किसी सांसा- 
रिक काममे नहीं फलता फूलता । तुममें सोच समझ है ओर आगे 
जाकर तुम संतानवाले होगे, तुम्हें चाहिये कि आज्ञापालन और 
कालानुबृत्तिके गुणोंको अहण करो इसलिए कि तुम अपने छोटे 
भाई बहनों और सन्तानको श्रेष्ठ उदाहरण बताओ ओर खर्य उ- 
त्तम आदर्श बनकर दिखाओ । तुम अगले बंशके चलानबाले हो, 
इस लिए हिन्दुस्तानकी अगली दशाका उत्तम होना बहुत करके 
तुग्होर ही उत्तम ओर धार्मिक शीलपर निर्भर है । कहते हे कि 
जाति व्यक्तियोंसे मिलकर बनी है ओर यद्दि किसी जातिकी प्र- 
त्येक व्यक्ति उत्तम सज़न ओर धार्मिक है तो वह सारी जाति 
उत्तम सज्जन और धार्मिक कहराई जा सकती है । अपने समयको 
बहुमूल्य समझनेसे तुम अपने आपको जीते जी बहुत कुछ सुधार 
सकते हो ओर तुम्हारे पीछे छोग तुमको भलाईसे याद करेंग ओर 
तुम्हारा यश और कीर्ति इस संसारम रहेगी ओर छोग तुम्हारा 
अनुकरण करेंगे । 

३. अब हम परिश्रमका वर्णन करते है । प्रत्येक मनुप्यको 
अपना २ काम करना पड़ता है ओर यह काम करनेकी शक्ति 
सर्वोत्तम दान है जो ईश्वरने मनुप्यको दी है । जीवनका सबसे 
अधिक रख उन लोमोंको दिया गया है जो अच्छे और पवित्र 
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कामके करनेमे लगे हुए है | निकम्मे और आलसी मनुष्य अपने 
लिए भार हैं ओर उनको अपने जीवनम कुछ भी स्वाद नहीं 
आता | इस कारण परिश्रम शाप वा हानि नहीं ह वरश्च एक 
महादान और लाभ है | जो कुछ कि मनुष्य कर सकता है वह उ- 
सका सबसे बड़ा भूषण है ओर उस कामके करनेसे वह अपना 
ही मान ओर हषे बढ़ाता हे अथोत्‌ काम करनेस मनुप्यका सब 
आदर करते हैं और वह उच्च पदवी और आनन्‍्दको प्राप्त 
होता है । 

ओ हो! जो लोग परिश्रम करते है ओर जो यत्र करते है, 
उनमें एक बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। तुम्हें चाहिये कि अपने 
अमृल्य समयकों ब्रथा न खोओ, उसमें यथाशक्ति उत्तम २ कारये 
करते रहो । कामका करना सर्वोत्तम अधिकार है और मनुप्यके 
लिए बडा उत्तम दान है । तुम्हं उचित हैं कि अपने जन्मके अ- 
धिकारपर अपने आपपर ओर अपनी आत्माओंपर दृढ़ रहो । जो 
लोग ठाली बेठे रहते हैं ओर कुछ करना नहीं चाहते, वे अपने 
जीवनमें क्लान्त और दीन रहते हैं ओर उनका जीना घिक्कार है। 

परिश्रमका फल अवश्य मिलता है | इस लिए तुम्हें अपने इष्ट 
मनोरथकी सिद्धिके लिए परिश्रम करना योग्य है। तुम्हें चाहिये 
कि जो काम करना है उसे तन मन धनसे करो । विद्या बड़े क 
ठिन परिश्रमसे ही प्राप्त हो सकती है और विद्याके प्राप्त करनेके 
लिए कोई सीधी सड़क वा राजमार्ग नहीं बना हुआ है। जिन 
छोगोंको तुम पूर्व समयमें धीशक्तिसम्पन्न कहते हो, जिन्होंने बडी 
कीर्सि और यश प्राप्त किया है ओर जो बड़े बुद्धिमान्‌ प्रसिद्ध हुए 
हैं, इन सबको अपने कायेमें सिद्धि प्राप्त करने और अपनी की- 


जम, 


त्तिको स्थित रखनेके लिए बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ा है 
और वे आधी २ राततक दीपक जलाकर पढ़ते ओर सोचते रहे 
हैं ओर खयंसिद्ध तो इनमेंसे एक ही आध निकलेंगे। 

और लो ! परिश्रम करनेसे मनुप्य आलसी और निकम्मा नहीं 
रहता और अपनी शक्तियोंको ब्था नहीं गंवाता, अथोत्‌ परिश्रम 
आलस्यका नाश करनेवाला है। बाल्य और तरुण अवस्थार्म 
हमारी शक्तियां अति प्रबल होती हैं और यदि इनको किसी 
उपयोगी कार्येमें न लगाया जाए तो ये हमें बुरे कार्मोंकी ओर 
ले जाएंगी । अंगरेजी भाषाम एक कहाहत प्रसिद्ध है जिसका अथे 
यह है कि निकम्मा और आलसी पुरुष वा स्लनी भूत पिशाच को 
अपनी ओर ढभा लेती है, अथात्‌ ठाली बैठको बुराइयां ही बुराइयां 
सूझती रहतो हैं । 

9. चोथी बात परस्पर एकता ओर प्रेम है । तुममे परस्पर 
प्यार और प्रीति होनी चाहिये | बहुधा छोटी २ बातोंपर लड़ाई 
भिड़ाई हो जाती है; तुम्हें चाहिये कि इस उत्तम नियमपर चलो, 
“ तुम ओरोंके साथ इसी प्रकार वर्तो, जेसा क्लि तुम चाहते हो 
कि और लोग तुम्हारी साथ बर्ते” । तुम्हें एक दूसरेके भावोंका 
ध्यान रखना चाहिये, ओर किसीका वृथा जी नहीं दुखाना 
चाहिये । तुम्हारी एकताकी नीव सच्चे और धार्मिक नियमोंपर 
होनी चाहिये, क्योंकि जो एकता अधर्मपर आश्रित होती है उसकी 
जड़ बोदी होती है और वह चाहे जब ट्टूट जाती है । ओर यह 
अधमंसम्बन्धी एकता कभी ठीक नहीं, क्योंकि यह नीतिविरुद्ध 
है और जलके बुलबुलेके समान झट नष्ट हो जाती है । तुम्हे 
चाहिये कि ऋजुता और सरलता बर्तों, सज्जन पुरुषोंके सन्ञमें 
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रहो और दुजजनोंसे बचो । यदि तुम्हारा साथी वा तुम्हारी श्रेणीका 
लडका कोई बुरा काम करे तो तुम झट उस कामको बुरा कहो 
और अपने साथीको सुधारनेका यज्ञ करो । तुम्हें चाहिये कि पाठ- 
शालाका शासन रखने, दुजनोंका पता लगाने और उन्हें उचित 
दण्ड दिलानेमें अपने शिक्षकोंके सहायक बनो । ऐसा करनेसे 
तुम अपने साथियोंका भला कर रहे हो, क्‍योंकि तुम इस प्रकार 
सरलताके पक्षपाती होकर मलाईका बीज बो रद्दे हो और बुराईको 
जडसे उखाड़ रहे हो । 


७५. सबसे पिछली बात यह हे कि तुम अपन शीलरम निष्कपट, 
सरल ओर सत्यवादी बनो । निप्कपटता वा ऋजुता सर्वोत्तम गुण 
है। कई एक निकम्मे ओर दुष्ट छात्र परीक्षामें सफरू होनेके लिए 
अनुचित उपाय करते हैं, पाठशालसे छुट्टी लेनेके लिए अपने 
पिता वा रक्षक झूठ हस्तलेख बना लेते हैं वा सच्चा हेतु छोड़कर 
झूठा देतु घड़ लते है, इस भयसे कि सच्ची वातो लिखनेसे उन्हें 
छुट्टी नहीं मिलंगी। तुम्हें कदाषि ऐसा नहीं करना चाहिये और 
आशा है कि तुम अपना मनोरथ सिद्ध करनेके लिए अनुचित 
उपाय कामम लाना बहुत ही बुरा समझोगे और अपने सारे 
बतावस सचाई ओर साधघुतासे काम छोगे। 


सबसे उत्तम बात यह है कि तुम ईश्वर परमात्माको पहचानो, 
उस शा ः रो ग 
उससे प्यार करो ओर उसींकी आज्ञाका पालन करो यहां तक 
कक तुम्हारे शीलमें परमात्माकेसे गुण आजाएं । 
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हे छात्रों! तुम आगे आनेवाले वंशके चलानेवाले हो ओर 
तुमहीपर हिन्दुस्तानकी आगामी उन्नति और उच्च दझ्षाका नि- 
भर है । लड़कपनमें जैसी तुम्हारी बान पड जाएगी, वैसी ही 
बान जवानी और बुढ़पेमें होंगी । तुम्हें चाहिये कि अपनी बान 
डालनेमें नियम और रीतिसे काम छो ओर सज्जन ओर धार्मिक 
बनना सीखो । इस संसारमं और विशेष करके युवा अवस्था 
हमारा शील पूरा २ सुधरा हुआ नहीं होता और हमारी बान 
परिवत्तेनशील होकर बदलती रहती है उस समय हमारी प्रवृत्ति 
बुराई ग्रहण करनकी ओर होती है ।ै परन्तु तुम्हें यह बात 
जाननी अवइय है कि आनन्द वा परम सुख सज्जनताईमें ही 
है। सुखी होनेके लिए हमारा अन्तःकरण झ॒ुद्ध ओर पवित्र 
होना चाहिये अथात्‌ जब हमारा अन्तःकरण प्रसन्न और संतुष्ट 
होकर हमारे कामोंको सराहता है. तब ही परमसुख प्राप्त होता 
है। जिस मनुष्यकी वृत्ति सात्विक ओर धार्मिक है आर जो अपना 
कृत्य भक्तिसे अद्धापूवेक करता हे; उसका भीतरी जात्मा वा 
अन्तःकरण सवेदा संतुष्ट रहता है | विपरीत इसके पापी मन, 
जो पछतावेके दुःख और कष्ट सहता रहता है, सदा बेचेन रहता 
है ओर कभी भी सुखी नहीं होता । फिर देखो कि आनन्द वा 
सुख चिरस्थायी ओर निरन्तर होना चाहिये न कि क्षणिक ओर थोड़े 
काल के लिए हो, ऐसा सुख पुण्य वा धर्मसे ही प्राप्त हो सकता है 
क्योंकि धर्म सदा स्थिर हैं और काल ओर दशासे बदल नहीं 
सकता । धार्मिक पुरुषका सुख बाह्य बातोंपर निर्भर नहीं होता, 
इस हढिए प्रायः उसका सुख उससे प्रथक्‌ नही होसकता अथोत्‌ 
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धार्मिक पुरुष सदा आनन्दमें मप्म रहता है। प्रत्येक वस्तुमें 
पवित्रताका होना उत्तम है, परन्तु हृदयक्री पवित्रता वा वि- 
शुद्धताकी सब बड़ाई करते हैं ओर उसे प्राप्त करना चाहते 
हैं। पुण्य वा धरम वा सात्त्विक वृत्ति निर्मल जलकी नाई है और 
प्रकाशका चिन्ह है, ओर पाप वा अधर्म वा तामसिक वृत्ति मैले 
ओर गंदले जलके समान है ओर अन्धकारका चिन्ह हैं| इस 
कारण यह बात अतीब आवश्यक दे कि हम पवित्र छझ॒ुद्ध ओर 
धार्मिक जीवन व्यतीत करें और तब ही हमको अपने जीवनमें 
ऋद्धि सिद्धि और परम सुख मिल सकता हैं। 

इससे पहले हम उन गुणोंका वर्णन कर चुके हैं जिनका बीज 
हमें अपन हृदयम बोना चाहिये | व गुण आज्ञापालन, समयानु- 
सरण ( कानानुवृत्ति ), परिश्रम, एकता ओर प्रेम, निष्कपठता, 
सरलता आर सत्यवादिता है। इनके अतिरिक्त हमारे आचरण 
भी उत्तम होने चाहिय और हमें एक दूसरेके साथ मित्रता 
रखनी चाहिये । 

१. कभी २ एसा होता है कि तुम अपनी अणीके किसी लडके- 
से एक पुस्तक वा लेखिनी मांगी रेत हो ओर वह तुम्हे कृपा 
करके दे देता है, परन्तु तुम उस पुस्तककों लते समय और उल्टा 
देते समय उसके अनुग्रहीत नहीं होते अथोत्‌ दोनों समय यह 
नहीं कहते कि में आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं । कभी २ तुम ऐसे 
अक्खड़ ओर अबविनीत हो जाते हो कि उस बस्तुको दूरसे ही 
उसकी ओर फंक देते हो तथा उस बस्तुको जहांका तहां पड़ा 
रहने देते हो ओर उसे लोटाकर नहीं देते | इस कारण वह वस्तु 
खोई जाती है ओर उसके खोए जानेका दोष तुमपर होता है । 
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याद रक्खो कि छोटेसे छोटे कामके 'लिए भी तुर्ह॑ अनुग्रहीत 
होना चाहिये । 

२. कभी २ तुम वृथा अभिमानके मारे अपने आपेम फूले 
नहीं समाते ओर मनमें यह समझने लगते हो कि हमें औरोंसे 
अधिक ज्ञान है; पर तुम्हें यह जानना चाहिये कि शून्य थैला 
सीधा नहीं खड़ा हो सकता । ओरोंको दोष लगानेसे पहले अपने ही 
दोषोंपर दृष्टि डालो । बुद्धिमान ओर नम्र बनो । इस निम्नलिखित 
छोकके अनुसार चलो--- 

विद्या ददाति विनय विनयनयाति पात्रताम्‌ । 
पात्रच्चाद्धनमाप्मोति धनाद्धम ततः सुखम्‌ ॥ 

३. अवधान और वश्यता, अथीत्‌ ध्यान ओर नम्नता विद्या- 
प्राप्ति लिए आवश्यक हैं । यदि अणिमं कोई बात सिखलाई 
जाए ओर तुम पाठकों सुनो ही नहीं वरश्च॒ अपनी अणिम पास 
बैठे हुए लड़केसे चुपके २ बाते करने ओर कानाफूसी करने लगो 
तो तुम और तुम्हारी अ्रेणीके लड़के भी शिक्षासे लाभ नहीं उठा 
सकते । फिर यह देखो कि पढ़ते समय बांत करना और पाठपर 
ध्यान न देना उत्तम आचरणके विरुद्ध है, क्योंकि एसा करनेसे 
तुम अपने शिक्षकका निरादर करते हो ओर अपना ओर उसका 
समय भी वृथा खोते हो । जब तुम्हारा शिक्षक श्रेणीम नहीं है या 
कुछ और काम कर रहा है तो तुम्हें चाहिये कि तुम सब चुप 
चाप रहो ओर वृथा कोछाहरू न करो, क्योंकि यह बात उत्तम 
आचरणके विरुद्ध है कि जब तुम अकेले हो तो कब्बोंकी नांहे 
कांएं २ करने ओर चिल्लाने लगो | 

9. आज कल उन्नतिका समय है। हिन्दुस्तानके सकल भागों- 


( (९३ ) 


में समाजें बन रद्दी हैं और हमारे बहुतसे भाई नई २ कातें सी- 
खने, विद्या और कला प्राप्त करने, डिगरियां लेने इत्यादि कामोंके 
लिए अंगरेजोंकी विछायत ओर अन्य देशोंमें जाते हैं । तुममेंसे 
बहुतसे अनेक धमेसम्बन्धी समाजों ओर सभाओंके सभासद हो 
ओर देशके सुधारके लिए बहुधा जो उपदेश दिए. जाते हैं उन्हें 
सुनने जाते हो । निस्संदेह ये सब अच्छे समयके चिन्ह हैं ओर 
इनसे विदित होता है कि आगे उन्नतिका काल शीघ्र ही आनेवाला 
है । हमें केवल इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि हम आपसमे 
फूट न डाले ओर पएथक्‌ २ भेद न बना लें ओर हमें चाहिये कि 
जो नई बात ग्रहण करें उसे पहले भली भांति सोच समझलें और 
भेड़ाचालकी नाईं अंधाघुंद काम न करें । 

७. तुम्हें छात्रोंकी नाई सर्वेहितकारी पुस्तकालयोंमें जाना चा- 
हिय । वहां जाकर पुस्तकें पढ़ो, जो कुछ पढ़ो उसे सोचो और 
अपने शब्दोंमें वणन करनेका यल करो । महान्‌ और कुलीन 
पुरुषोंके जीवनचरित्र पढ़ो और उनके वृत्तान्तसे धम ओर नीतिकी 
शिक्षा अहण करो | 

६. आज कल लोगोंमें जो दूषण फेल गए है उनका अनुकरण 
न करो । हमारे कुछ भाइयोंको कोरी बातें बनाने और मदिरा 
पीनेका चस्का पड़ गया है । बडे खदकी बात है कि आज करू 
ज्यों २ सभ्यता बढ़ती जाती है छोगोंमें मद्रिपान करनेकी बुरी 
बान फेलती जाती है। विपरीत इसके तुम्हें चाहिये कि बैये और 
इढतासे अपना काम किए जाओ ओर झ्ांतखभाव और संयत 
रहो; क्योंकि जबतक धीरता, लगातार परिश्रम, ओर संयमसे काम 
न किया जाए, तो कुछ भी कछाघनीय कम नहीं हो सकता । 


(६. है) 


यही प्रार्थना करो कि परमात्मा तुमको बुद्धि दे और तुम्हारी 
प्रवृत्ति उत्तम और धार्मिक कामोंमें हो ओर तुम अपने जीवनमे 
परिश्रम और सोच विचारसे काम छो और परमेश्वरपर भरोसा 
रक्‍्खो । 


३. 

(क) हिन्दुस्तानकी अगली दशा, भली वा बुरी, बहुत कुछ 
तुम्हारी ही शक्ति पर निर्भर है। तुम जो आज कलके वंशकी नई 
पौद वा बच्चे हो अगले वंशके पिता हो । इसलिए तुम्हें विचारना 
चाहिये कि तुम्हारा बाल्यावस्थार्म क्‍या कऋत्य है । बहुतसे लोग यह 
कहते हैं कि आज कलकी अंग्रेजी पाठशालाओंकी शिक्षासे उत्तम 
और व्युत्पन्न पुरुष बनकर नहीं निकलते जैसे कि पुरानी देशी 
पाठशालाओंसे पढ़कर निकलते थे; वरश्च अब जो युवा पुरुष पढ़कर 
निकलते हैं उनमें पल्वग्माही पांडित्य होता है, वे निरे अभिमानसे 
भरे होते हैं ओर अपने शीरू ओर गुणोंकी बृथा बड़ाई करते 
रहते है । आज कलकी विद्यासे उनमें निरथेक खतन्नता उत्पन्न हो 
जाती है, वे अपने बड़ोंका ठीक २ सम्मान और आदर नहीं 
करते, उनके आचरण बिगड़ जाते है ओर व पुरुषाथहीन और 
सहजचकित हो जाते हैं । हम ठीक २ निर्णय नहीं कर सकते 
कि ये दूषण कहां तक ठीक हैं, परन्तु हम यह कह सकते हैं कि 
अंग्रेजी और नागरी पुस्तकें जो छड़कोंको मिडल और हाईस्कूलों- 
अं पढाई जाती हैं उनमे इतनी नीतिशिक्षा और उत्तम भाव भरे 
हुए हैं कि यदि बे छड़कोंको भली प्रकार समझाकर पढ़ाई जाएं. 
ओर यदि शिक्षक आप आदशे बनकर दिखाएं ओर उन पुस्तकोंके 


( १५ ) 


लेखोंको भली भांति हृदयख करके उनके भाव ओर तात्येका 
उत्तमता जतलाएँ तो अवश्य इन युवा पुरुषोंके मनपर हितकारी 
* और उत्तम प्रभाव पड़ेगा । ये ऊपर लिखे हुए दूषण भी कहीं २ 
पाए जाते हैं, पर बहुधा ये दूषण निमूल हैं । परन्तु हमें इन 
दूषणोंको योंही नहीं समझना चाहिये; विपरीत इसके हम सबको 
शक एक करके इन बातोंको सोचना चाहिये ओर अपना शील 
लुधारनेका यल करना चाहिये ओर घीरे २ ऐसा यल करना 
चाहिये कि हममें लेशमात्र भी दृषण न रहे । देखो जो लोग हमें 
हमारे दृषण बताते हैं उनको हमें अपना झत्रु नहीं जानना चाहिये 
बरच्च उन्हें अपना हितबी, परम मित्र और नीतिशिक्षा करनेवाल 
जानना चाहिये । इस लिए हमें किसी बातको साधारण इृष्टिसे 
नहीं पढ़ना वा देखना चाहिये और उसको भुसपर नहीं 
लीपना चाहिये वरन्च उसको ठीक २ विचारना और उसके 
गुण ओर दोपको समझना चाहिये | हमें चाहिये कि अपनेमें 
वश्यता, परिश्रम, अध्यवसाय, कालानुवर्तिता, अथश्ुव्रित्त और 
संत्यशीलताकी बान डालकर अपने छोटे भाई, बहन ओर बच्चों 
और अपने पड़ोसी मित्र ओर सहपाठियोंके साग्हने अपने आपको 
उत्तम आदर्श बनाकर दिखाएं; सबके साथ सुजनता और शिष्टा- 
चारसे बर्ते; अपने बड़ोंका सम्मान करें ओर उनके उत्तम उपदेश- 
को कान देकर सुनें ओर उसके अनुसार चलें; लजा और आ- 
त्मसम्मानको अहण करें अथोत्‌ अवमानना और अभिमानितासे 
बच । हमें अपने शीलमें शुद्ध ओर पवित्र होना चाहिये। हम 
यह तो जानते हैं कि बाह्य वस्तुओंम पवित्रताका होना कैसा अवश्य 
है। यथा हम सदा पवित्र और निर्मेल जल पीना, खच्छ और उज्बरू 


( ६१६ ) 


वख पहनना और शुद्ध ओर सरर भोजन खाना चाहते हैं । पर 
इससे अवश्यतर यह है कि हमारा मन ओर हमारे आचरण पवित्र 
हों । सच है ' साचे राचे राम ” अर्थात्‌ जिनका हृदय शुद्ध और 
मन पवित्र है वे साक्षात्‌ ईश्वरके दशेन करके कृताथे होंगे । इसके 
लिए “ पवित्र जीवन ओर नीतिशिक्षा, ' 'शान्तिसार,' ओर 'शील 
और भावना ” नामकी पुस्तकें पढ़ो जिनका मूल्य केवल डेढ़ २ 
आना है । 

(ख) हमें जड़ और मूड होकर विद्यके केवल ग्राहक नहीं 
होना चाहिये । अथीत्‌ हम एसे थेल वा पात्र नहीं हैं कि जिसमें 
विद्या टूस २ कर बिना सोचे समझे भर लें, विपरीत इसके हमें 
अतन्द्रित और व्यवसायी बनना चाहिये ओर सच्चे ज्ञान और 
विद्यासागरकों जहांसे मिले सोच समझकर प्राप्त करना चाहिय । 
हमें अपनी उपलम्भन ओर अवेक्षणशक्तियोंको बढ़ना और उन्नति 
देना चाहिये | अवेक्षण और तुलनाके बिना केवल पुस्तकीय विद्यासि 
हमारी मानसिक शक्तियां उन्नत नहीं हो सकती । शिक्षाका मुग्ब्य 
उद्देश्य यह है कि मनुप्यको मनुष्य बनाया जाए, उसकी खाभाविक 
शक्तियोंको उन्नति दी जाए, ओर साथ ही उसे नीगेगता विद्यासार 
ज्ञान ओर नीतिकी बड़ी २ बाते सिखाई जाएं, इस लिए कि वह 
'इस संसारम आनन्दमय धार्मिक ओर पवित्र जीवन व्यतीत करे, 
आगेके लिए उच्च और उत्तम आशाएं रक्‍्खे जैसा कि उसके मा- 
नसिक संतोष ओर शुद्ध अन्तःकरणसे प्रकट है। स्कूलमें तुम्हें 
£ डाइंग ” अवश्य सीखना चाहिये, क्योंकि उससे हाथ जमता है, 
अवेक्षण और तुलनाकी शक्तियां बढ़ती हैं, हमारा वस्तुओंका 
ज्ञान जो पहले अनिश्चित ओर संदिग्ध था अब ठीक २ और 


( ६१७) 


विशेष ( विशिष्ट ) हो जाता है ओर धीरे २ अनेक आक्ृतियोंके 
देखने ओर मिलाने जुलानेसे नई आक्वतियां बना लेते ओर नई २ 
बातें निकाल सकते है | इस कारण “ ड्राइंग ” बड़ा उपयोगी है। 
डाइंगका व्यवहारिक छाभ यह है कि इससे वम्तुओंमें सीन्दये 
विदित करने ओर उनको क्रम देनकी शक्ति बढती है ओर हस्त- 
लेख यसुधरता है | डाइंगके सीखनेसे कुछ छात्र दफतरोंमें क्ाके 
और नकश-नवीस (लेखक वा चित्रकार ) बन सकेंगे । एक 
प्रसिद्ध मनुप्यका ल्स् हर, -- खेच्छालख  77"०-ीव0वते [)7७एछ- 
शाह ), आदर्शल्ख ( »०वले 4).0 पा४ ), यथाहर्यचित्रालेख 
( 40७४ए० शिवा ) सब स्कूलोम सिखाने चाहिये, 
क्योंकि यह विषय शिक्षाक विचारस बहमृल्य है अथात्‌ यह हम्त- 
चक्षुसाथन है ओर इसके सिवा ड्राइंग प्रत्यक शिल्पकारके छिए 
भी बड़ा उपयोगी हैं ” । 

(ग) मानसिक शिक्षाके साथ २ शारीरिक शिक्षा भी होनी 
चाहिये । म्कृलोंमं जारीरिक शिक्षाके फेलानेके लिए बहुत कुछ 
किया जाता हैं । आधा घंटा प्रतिदिन डिल और जिमनेस्टिक्सके 
लिए दिया जाता है आर शिक्षाकीा इस अतीव आवश्यक शाखामें 
छात्रोंकी उन्नति विदित करनेके लिए विशेष २ शिक्षक नियत 
है। प्रतिवर्ष व्यायाम ओर गंदबल्लाके खेल होते रहते हैं आर इन 
खेलींके कारण सरकारी, इमदादी (साहाय्यकारी) ओर निजकी पा- 
ठशालाओंमें मित्रतापूरवक स्पधो बढ़ती जाती है। इन खेलोमे तु सदा 
निष्कपटतासे बतेना चाहिये ओर सरलतापूवेक यथाशक्ति औरोंसे 
बदनेका य्न करना चाहिये ओर फिर यदि हम हार जाएं तो कुछ 
बात नहीं। हार जानेसे तुम्हें किसी प्रकार अपना जी नहीं छोड़ बैठना 

२ 


(६ ६८ / 


चाहिये विपरीत इसके तुम्हें आगेके लिए दुगने उत्साह और साहससे 
काम करना चाहिये । व्यायाम बड़ी अच्छी वस्तु है, इससे मनुष्य 
नीरोग रहता है, शरीर सुडौर और सुन्दर निकल आता है, मूख 
अधिक लगती है, जो खाओ सो पच जाता है ओर जी प्रसन्न 
रहता है । 

इसके अतिरिक्त एक बात और है जिसका तुम्हें अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये । कुछ लड़के ह्ढे कट्टे होते ६ पर और कुमागगामी 
लड़के उन्हें बिगाड़ देते ६ ओर इस कारण उनका सारा योवन 
और सेन्दय नष्ट हो जाता है आर इसी लिए उनका बुद्धिचातुर्य 
भी जाता रहता है । तुम जानते हो कि सुख्य मनके लिए सुख 
शरीरका होना अवश्य है । ये सब बाते सोचकर तुम्ह चाहिये दि 
बुरी संगतसे बचों ओर उन सब बातों दृर रहो जिनसे आचरण 
बिगड़े और जीवन अपवित्र हो जाए । इस संसारम बहुतसी वस्तुएँ 
ऐसी हैं जो हमे बुगईकी ओर ले जाती हैं और उनसे बचनेकी 
सबसे उत्तम रीति यही हैँ कि हम सदा अच्छे काम करनेमे लगे 
रहना चाहिये । 

(घ) सबसे पिछली पर सबसे उत्तम शिक्षा यह है कि हम 
धमंसम्बन्धी कृत्योंकी अथात्‌ बश्यता परिश्रम आदिकरकों भली भांति 
समझ और उनको अपने जीवनम बर्त, जार सम्य जातिकी नांई 
अच्छे आचरण सीखें और सुशीक बने । इन सब बातोंकी 
आवश्यकता हम पहले तुम्हारे आगे वन कर चुके हैं और बहुथा 
तुम्हारी पढ़ाईकी पुस्तकोंमें भी इन बातोंका व्याख्यान दिया 
हुआ है ओर तुर्दारे शिक्षक भी प्रायः तुम्हें यही बातें सिखाते 
रहते हैं । तुम्हारे जेसे छात्रोंके लिए. सर्वोत्तम उपदेश यह है कि 
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अपना काम आदिसे हो क्रमानुसार विधिवत्‌ और झुन्दरतासे 
करो, अपने ही बनाए हुए संक्षेप और सारसंग्रहपर भरोसा रक्खो 
ओर दूसरोंने जो रुपया कमानेके लिए पुस्तकोंके संक्षेप किये हैं 
उनको मोल लेकर न पढ़ो ओर न कण्ठ करो, अपने कृत्य करनेमें 
बराबर लगे रहो और अपनी नीरोगता और आचरणका ध्यान 
रखकर प्रयत्से पढ़ते लिखते रहो । 


४, 
(क) जीवनके सरल नियम । 

अब हम कुछ प्रस्ताव वर्णन करते है जिनके अनुसार काम 
करनेस श्रेय प्राप्त होता है । य एक प्रकारकी पगडंडियां हैं जिन- 
पर चलनस मनुष्य उत्तम पद प्राप्त कर छेता है । आध्यात्मिक 
पगडंडियोंमें सबसे उत्तम पगड्ंडी यह है कि मनुष्य जीवनके 
सीधे सादे नियमोंकों भछे प्रकार समझे । जो मनुष्य इन नियमोंको 
समझकर उनके अनुसार चलता है, उसे परम सुख ओर शान्ति 
आ्राप्त होती हैं, लोभ जाता रहता है, संशय अम ओर घबराहट 
मिट जाती है और सकल दुःखोंसे निगृत्ति हो जाती है। जो 
नियम सांसारिक वा भोतिक बस्तुओंमें हैं वे ही आध्यात्मिक 
वस्तुओंम भी पाए जाते हैं । 

सांसारिक वस्तुओंमं यह एक नियम है कि प्रत्येक मनुष्य 
अपना पालन पोषण आप करे, अपनी जीविका आप कमाए, 
ओर जो काम नहीं करेगा उसे भोजन भी नहीं मिलेगा । छोग 
इस नियमकों टीकू और अच्छा जानकर इसपर चलते हैं ओर 
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इस प्रकार अपनी रोजी कमाते हैं | परन्तु वे आध्यात्मिक वस्तु- 
ओंमें इस नियमके व्यापारकों नहीं मानते । उनका विचार है कि 
मोतिक वस्तुओंकी प्राप्तिक लिए. तो कमाना अवश्य है ओर जो 
कोई संसारमें इस नियमके विरुद्ध करेगा, वह भूखा नंगा फिरेगा। 
उनके मतमें आध्यात्मिक वम्तुओंके लिए भीख मांगना उचित है) 
क्योंकि उनका विचार हे कि आध्यात्मिक वम्तुओंकी प्राप्तिके लिए 
परिश्रम करन या उनके लनके लिए अपने आपको योग्य बनानेकी 
आवश्यकता नहीं अथाव्‌ ये आध्यात्मिक श्रय आप ही आप प्राप्त 
हो जाएगे । इसका फल यह है कि बहतसे लोग अध्यात्मविद्यात 
रहित होकर यों ही मीख मांगते फिरते हैं, दुःख और कष्ट सहते 
है और अध्यात्मसम्बन्धी आनन्द ज्ञान और जझाग्ति उनको नहीं 
मिलती । 

यदि तुम्हं किसी सांसारिक वस्तु भोजन वस्बादिकी आवश्य- 
कता होती है तो तुम बचनवाछूस भीस्ब नहीं मांगते: उससे इनके 
दाम पूछते हो ओर अपने पाससे दाम देकर वस्तु छ लेते हो । 
मूल्य दकर ही वम्तुका लना टीक समझते हो ओर इससे भिन्न 
कुछ करना नहीं चाहते । यही नियम आपच्यात्मिक वस्नुओंग भी 
प्रचलित हैं | इसी प्रकार यदि तुम्ह किसी आध्यात्मिक वस्तु 
आनन्द विश्वास या शान्तिकी आवश्यकता हो तो उसके बदलेमें 
कुछ देकर ही उसे लेना चाहिय अर्थात्‌ उसके दाम दे दने चा- 
हिये । जेंसे तु क्रिसी सांसारिक वस्तुके लिए अपना भौतिक 
धन देना पड़ता है, इसी प्रकार आध्यात्मिक वस्तुके लिए भी 
कोई न कोई अमूत वस्तु अवश्य दान करनी होगी । तुम्हें पहले 
किसी बुरी कामना व्यसन विषयभोग अभिमान या छालसाका 
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त्याग करना होगा ओर फिर तुम्हें उसके बदलेम आध्यात्मिक 
सुख मिल सकता है | देखो जबतक कृपण अपना रुपया हाथसे नहीं 
छोडता उसे कोई सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हो सकर ,, धन दौलत 
होनेपर भी सदा कष्ट भोगता रहता है । इसी प्रकार जो मनुष्य 
भोग विलास नहीं छोड़ता और जो क्रोध, निर्देयता, विषयभोग, 
अभिमान, अहंकार आदिम आसक्त होकर इनहीमें निमम रहता 
है वह मानो आध्यात्मिक कृपण हैं, उसे कोई आत्मसम्बन्धी सुख 
प्राप्त नहीं हो सकता ओर वह सांसारिक आनन्दका धन होनेपर 
भी सदा आत्मसम्बन्धी दुःख भोगता रहता हू । 

जो मनुप्य सांसारिक कामोमें चतुर ६ वह न तो भीख मांगता 
है, न चोरी करता €. वरश्च परिश्रम करता ह आर प्रत्यकर वम्तुको 
मोल दकर लेता ६ ओर संसार उसकी इस ऋजुताक लिए उसका 
आदर सन्कार करता है । जो मनुष्य आध्यात्मिक रीतिम चतुर 
हैं वह भी न तो भीख मागता ४ न चोरी करता है, वरश्च अपने 
भीतरी संसारम परिश्रम करता रहता ह ओर अपनी आध्यात्मिक 
वम्तुओंको त्यागढ्वारा मोल छता रहता है । सारा संसार इसकी 
घमपरायणता जोर न्यायके कारण इसका सम्मान करता है। 

सांसारिक वस्तुओंमं यह एक और नियम है कि जो मनुष्य 
दुमरेके लिए कुछ कर्म वा सवा करता है उसे जो वेतन ठहर गया है 
उसपर संतुष्ट रहना पडता हैं। यदि सप्ताहइमर काम करने और 
अपना वेतन लनके अनन्तर वह अपने खामीस कुछ और अधिक 
रुपया मांगे और यह कहे कि यद्यपि मेश अधिक मांगना टीक 
नहीं है और न भे वस्तुतः इसका अधिकारी हूं तथापि में आपसे 
कुछ अधिक लेनेकी आशा रखता हूं, तो उसे अधिक तो कुछ 
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भी नहीं मिलेगा वरश्न वह अपने कामसे अहूग कर दिया जायगा। 
परन्तु आध्यात्मिक वस्तुओंमं छोग वह ओअय सम्पत्ति अथात्‌ 
आध्यात्मिक वेतन मांगते हैं जो उन्होंने पहले नियत नहीं किया 
था, न जिसके लिए परिश्रम किया और न जिसके वे अधिकारी 
थे और यह नहीं समझते कि ऐसा करना हमारी मूखेता या 
खाथेपरता है | कामके अनुसार ही वेतन मिलता है ओर प्रत्येक 
विचार और कर्का ठीक २ बदला मिलता है यह जानकर ही 
ज्ञानी पुरुष सदा संतुष्ट ओर शान्त रहता है। वह जानता है कि 
मुझे अपने कियेका ही बुरा या भला फल मिलेगा। यह सर्वोत्तिम 
नियम किसीका ऋण या अधिकार नहां रखता, जितना जिसका 
है वह अवश्य उसको मिलेगा । इस लिए प्रत्यक दाम संतुष्ट 
रहना चाहिये, कष्ट और दुःख बुड़बुड़ना कदापि उचित नहीं, 
क्योंकि यह सब कुछ हमारी ही कमाईका फल है। जैसा किया 
बैसा पाया | 

फिर यदि कोई मनुप्य सांसारिक धन सम्पत्ति इकट्टी करके 
धनाव्य बनना चाहता है तो उसे चाहिये कि विवेकसे व्यय करे 
ओर अपनी आयको इस प्रकार काममें लाए कि उससे पर्याप्त धन 
इकट्ठा कर ले ओर फिर इस धनकों सोच समझकर किसी अच्छे 
काममें लगाए, इससे उसकी सांसारिक बुद्धि ओर सांसारिक धन 
दोनो बढ़ेंगे । जो मनुष्य निकम्मा है ओर वृथा खर्च कर डालता 
है, वह कभी धनवान्‌ नहीं बन सकता; वह तो अतिव्ययी और 
प्रभूतभक्ष्यपेयी है । इसी प्रकार जो आध्यात्मिक वस्तुओंसे भरपूर 
होना चाहता है, उसे भी विवेकसे काम करना चाहिये और 
अपनी मानसिक विभवसे ठीक २ काम लेना चाहिये । उसे 
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अपनी जिह्ठा और मनकी प्रेरणाओंको वशर्मे रखना चाहिये, 
निकम्मी बातें नहीं बनानी चाहिये, न झूठी युक्ति देनी चाहिये, 
ओऔर क्रोध अहंकारादिककी अतिसे बचना चाहिये । इस प्रकार 
वह कुछ ज्ञानका भण्डार इकट्ठा कर रहेगा ओर यही उसका आध्या- 
त्मिक मूलधन होगा, ओर फिर वह इस आध्यात्मिक ज्ञानसे 
संसारके छोगोंको छाभ पहुंचा सकता है, ओर जितना वह इसे खचे 
करेगा उतना ही घनाव्य अथोत्‌ अ्रेयवान्‌ होगा। इस प्रकार मनुष्य 
खर्गीय ज्ञान और खर्गीय धन इकट्ठा कर सकता है । जो मनुष्य 
अपनी तामसी वृत्तिके वशमें होकर विषयभोग और अनुचित 
कामनाओंके अनुसार चलता है ओर अपने मनको वशर्म नहीं 
रख सकता वह आध्यात्मिक अतिव्ययी हैः उसे देवी श्रेय और 
खर्गीय सम्पत्ति कदापि नहीं प्राप्त हो सकती । 

यह एक शारीरिक वा भौतिक नियम है कि यदि हम किसी 
पहाड़की चोटीपर चढ़ना चाहते हैं तो हमें उस ओर चढ़ना चा- 
हिये । पगडण्डी ढूंढकर सावधानीसे उसपर चलना चाहिये और 
चढनेवालेको परिश्रम कठिनाइयों और थकनके कारण साहस नहीं 
छोड़ना चाहिये और न उल्टा हटना चाहिये | यदि ऐसा करेगा 
तो उसका प्रयोजन पूरा नहीं होगा । आध्यात्मिक नियम भी 
यही है । जो मनुप्य नीति या ज्ञानकी पराकाष्टाको पहुंचना चा- 
हता है, उसे वहां अपने ही उद्योगसे चढ़ना चाहिये। उसे मार्ग 
या पगडण्डी ढूंड॒कर परिश्रम करके उसपर चलना चाहिये । उसे 
चाहिये कि बैयेको हाथसे न जाने दे और न उल्टा फिरे, वरश्च 
सारी कठिनाइयोंका सामना करे और कुछ कालके लिए सब प्रकारके 
प्रछोभन, मनोव्यथा और हृदयपीडाको सह छे और अन्‍्तर्म वह 
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उत्तम नीतिकी पराकाष्ठा या सबसे ऊंची चोटीपर जा खड़। होगा, 
सांसारिक विषयभोग मोह ओर दुःख आदिको नीचे छोड़ जाएगा 
ओर उसे अपने सिरके चारों ओर ऊपरकी तरफ अथाद खगे ही 
खगे दिखाई देगा । 

यदि कोई मनुप्य किसी दूरके शहर या किसी अभीष्ट स्थानमें 
पहुंचना चाहता है, तो उसे वहां विचरण करना होगा । कोई 
ऐसा नियम नहीं है कि वह झट वहां जा बैठे, वह वहांपर अवश्य 
परिश्रम करके ही पहुंच सकता है | यदि वह पांव २ चले तो 
उसे बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, पर उसे रुपया नहीं खर- 
चना पड़ेगा; यदि बह बग्गी या रेलगाडाम बेठकर जाए तो उसे 
परिश्रम कम करना पड़ेगा पर रुपया देना पड़ेगा जो रुपया उसने 
परिश्रम करके कमाया है । इस लिए किसी स्थानपर पहुंचनेके 
लिए परिश्रमकी आवश्यकता है; परिश्रम बिना कुछ नहीं हो सकता; 
यह नियम है। आध्यात्मिक नियम भी यही है । जो मनुष्य 
किसी आध्यात्मिक खान यथा झुद्धता, दया, ज्ञान, या शान्तिपर 
पहुंचना चाहता है तो उसे पय्येटन करना चाहिये ओर वहां 
पहुंचनेके लिए परिश्रम करना चाहिय। कोई ऐसा नियम नहीं 
है कि वह इन सुन्दर आध्यात्मिक स्थानोंम॑। विना परिश्रम किए 
झट जा बेठे | पहले उसे अत्यन्त सीघा मागे हूंड लेना चाहिये 
ओर फिर वहां पहुंचनेके लिए परिश्रम करना चाहिये ओर असन्‍्तर्मे 
वह अपने अभीष्ट स्थानपर अवश्य पहुंच जाएगा । 

जो कुछ होता ह॑ शुम ही शुभ हैं, क्‍योंकि सव कुछ नियमा- 
नुसार होता है ओर इसी कारण प्रत्येक मनुप्य अपने जीवनमें 
पवित्र शुद्ध और सीधा मार्ग विदित कर सकता है ओर ऐसा मांगे 
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विदित करके प्रसन्न रह सकता है और सच्चा आनन्द प्राप्त कर 
लेता है। 

यद्यपि इस संसारमें बहुत कुछ पाप ओर अज्ञान भरा हुआ 
है, बहुत कुछ कष्ट ओर दुःख सहना पड़ता है और बहुतसे आंसू 
बहाने पड़ते हैं; तथापि यह संसार बहुत कुछ पवित्रता ओर 
ज्ञानसे भरपूर है ओर इसमे बहुत कुछ शान्ति और प्रसन्नता 
विद्यमान है। देखो प्रत्यक पवित्र विचार ओर निष्काम कायेका 
बहुधा झुम परिणाम हुए बिना नहीं रहता और यह परिणाम इस 
जीवनका प्रशस्त प्रयोजन है । मीठा बोलना, प्यारसे रहना, 
श्रद्धापूवेक सुष्ठु रीतिसे अपने २ कृत्यको करना, कलह मेटना, 
पुराना विरोध छोड देना, कठोर वचनोंको क्षमा कर देना, मित्रका 
मित्रसे मिलाप होना, पापरूपी अन्धकारसे निकलकर धमेके उ- 
ज्वल मार्गमें आ जाना, बहुत कुछ देख भाल करके ओर ठोकरें 
खाकर पवित्र जीवन ग्रहण करना, अथोत्‌ दिव्य मागेको प्राप्त 
कर लेना, ये सब सुखावह ओर मनोज्ञ प्रयोजन हैं । प्रत्येक मनु- 
प्यको ऐसे प्रशस्त काय करनेका यत्र करना चाहिये । 

््‌ 
(ख ) गुप्त त्याग या उत्सग। 

त्यागके समान कोई वस्तु नहीं। त्यागसे तात्पये धर्म या पु- 
प्थका त्याग नहीं है, वरश्च॒ अधर्म या पापका त्याग है। खार्थ- 
पूवेक सुख ओर पापके उहासमें धर्मकी वृद्धि, प्रमादके त्यागर्म सत्य 
मार्गेकी प्राप्ति होती है । देखो पुराने वख्ल उतारकर ही नए वस्र, 
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पहन सकते हैं; माली घास पात उखाड़कर ही पेड़ोंको बढ़ा और 
फैला सकता है; मूखताके दूर करनेसे ही बुद्धिमता आती है । इसी 
प्रकार पवित्र जीवन भी खार्थ ओर विषयभोगके त्यागनेसे ही प्राप्त 
हो सकता है | 

पहले पहल यह त्याग और हानि बड़ी भारी और दूभर प्रतीत 
होती है और इस त्यागसे अन्तमें जो लाभ और परमसुख प्राप्त 
होता है, मनुष्य उसे खार्थ और मोहके वशमें होकर इस समय 
अनुभव नहीं कर सकता । देखो जब कोई मद्यप ( शराबी ) मच 
पीनेका त्याग करना चाहता है, तो उसे कुछ कालतक कैसा भारी 
दुःख होता है ओर वह अनुभव करता हं कि अब मेरा बड़ा सुख 
चला; परन्तु जब उसकी पूर्ण जीत हो जाती है, जब मद्यपानकी 
इच्छा स्वथा नष्ट हो जाती है ओर जब उसका मन शान्त होकर 
मद्यपानमें तनिक भी प्रवृत्त नहीं होता, तब जाकर उसे यह जान 
पड़ता है कि मेंने अपना खार्थविषयक सुख त्याग करनेसे अनग्रि- 
नत ओर अनन्त लाभ उठाए हैं। अथोत्‌ उसने वह वस्तु तज दी 
है जो पाप और मिथ्या थी ओर जो पास रखनेके योग्य नहीं 
थी, वरन्‌ उस वस्तुके रखनेमें निरन्तर दुःख ही दुःख मिलता 
था; अब उसके स्थानमें सुशीलता, वश्यता, मनकी ज्ान्ति ओर 
संयम ग्राप्त किया है, और यह नई वस्तु पुण्य ओर सत्य ही है, 
जिससे उसको अत्यन्त छाभ पहुंचा है। 

सच्चा त्याग यही हैं। ओर जितने सच्चे त्याग हैं, वे सब पहले 
पहल दुःखदायी होते हैं, ओर इसी कारण मनुप्य इस सच्चे 
त्यागसे डरते और परे मागते हैं । वे अपने खारथसम्बन्धी भोगके 
त्यागने और उसको पराजय करनेमे कुछ भी लाभ और प्रयोजन 
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नहीं देखते; उन्हें उसका त्याग ऐसा भासता है जेस कि किसी 
मिष्टान्न या सुखका खोया जाना, विष या दुःखका ग्रहण करना 
और सबे प्रकारक आनन्दको हाथसे दे बैठना । 

मनुष्यको चाहिये कि बड़ी प्रसन्नता और नम्नतासे और लो- 
गोंको सुख पहुंचानेके लिए. अपनी खार्थसम्बन्धी बान और रीतोंको 
त्याग दे ओर इसके बदलेमें अपना लाभ न चाहे ओर अपने मलेकी 
आशा न रक्‍्खे, अथात्‌ ओरोंको निष्काम लाभ पहुंचानेके आश- 
यसे अपने खाथेकों छोड़ दे; वरश्च॒ अपना आनन्द और अपने 
प्राणतक भी देनेके लिए उद्यत रहे, यदि ऐसा करनेसे वह संसा- 
रको अधिक सुन्दर, रमणीय और परम आननन्‍्दका धाम बना 
सके । अब प्रश्न यह है क्‍या उसे इस त्यागसे सचमुच हानि 
पहुंचती है? क्या कृपणको खर्णकी रालसाका त्याग करनेसे हानि 
पहुंचती है? क्या चोरकों चोरी करनेकी बान छोड़नेसे हानि 
पहुंचती है? क्‍या ठुच्चे या व्यभिचारीको अपने निकम्मे विषयभो- 
गोंके छोड देनेसे हानि पहुंचती है? खाथ्थके सर्वथा वा एकदेश 
त्यागनेसे किसी मनुप्यको हानि नहीं पहुंचती; फिर भी वह यह 
विचार करता है कि मुझे ऐसा करनेसे हानि पहुंचेगी और इसी 
विचारके कारण उसे दुःख ओर कष्ट सहने पड़ते हैं । इस दुःख 
सहनेम ही त्याग है ओर इस हानिमें ही छाम है। 

सम्पूर्ण सच्चा त्याग भीतरी त्याग है; यह आत्मोत्सगे ओर गुप्त 
त्याग है और हृदयकी अतीव नम्नतासे उत्पन्न होता है। आत्मो- 
त्सग या आपको त्यागनेसे ही कुछ लाभ पहुंच सकता है ओर जो 
मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उनकी कभी न कभी 
यही दक्शा होगी । अब प्रश्न यह है कि यह आत्मोत्सगे किस 


( २८ ) 


बातमें है? इसे किस प्रकार करना चाहिये ? यह कहां मिलता है! 
उत्तर---यह इस बातमें दे कि नित्यप्नति खार्थपरताके विचार 
ओर कार्य सर्वथा छोड़ दिए जाएं; इसे हमें ओरोंके साथ साधारण 
वार्तालापमें बर्तना चाहिये; और यह अडी भीड़ ओर प्रढोभनके 
समयमें पाया जाता है । 

हृदयसम्बन्धी वा हार्दिक गुप्तत्याग भी हैं जिनसे दोनोंको 
अथोत्‌ त्यागीको और उनको जिनके लिए वे त्याग किए जाते हैं 
बहुत कुछ लाभ पहुंच सकता है, यद्यपि इन त्यागोंके करनमें बहुत 
कुछ यल करना ओर कष्ट उठाना पड़ता है । मनुष्य कोई बड़ी 
बात करनी चाहते है ओर कुछ ऐसे महान त्यागक करनेकी 
इच्छा रखते हैं जो उनके बितसे बाहर है, परन्तु वे कोई अवश्य 
काम करना नहीं चाहते ओर वे उस वस्तुकों जो उनके पाप्त है 
ओर जो त्यागनके योग्य है कदापि त्यागना नहीं चाहत । जो 
बात तुम्हारे भीतर अतिदोषयुक्त है, जिस वातमें तुम्हारी मखंता 
प्रतीत होती है और जिस बातके करनेकी तुम्हें अत्यन्त लछालसा 
होती है, सबसे पहले तुम उस त्याग दो । इसमे तुम्हें चान्ति 
प्राप्त होगी । कदाचित्‌ यह क्रोध या निर्देयता है । क्या तुम इस 
बातके लिए उद्यत हो कि क्रोषका भाव ओर वचन, निर्देयताका 
विचार ओर काये त्याग दो? क्या तुम इस बातके लिए उद्यत 
हो कि जो तुम्हें बुग भला कहे, तुमपर आक्रमण करे, दोष लगाए 
ओर तुम्हारी साथ निर्देयतासे बर्त, इस सबको चुपकेस सह लो 
ओर उस मनुप्यसे कुछ बदला न लो? वरश्च क्या तुम इस बातके 
लिए उद्यत हो कि इन दुर मूर्खताके कार्मोके बदले उसके साथ 
दया ओए प्यारसे बरतों और उसकी रक्षा करो? यदि ऐसा है, तो 
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फिर हम यह कह सकते हैं कि तुम परम आनन्ददायक गुप्त 
त्याग करनेके लिए प्रस्तुत हो । 

इस लिए तुम्हें क्रोध और निदंयता छोड़कर भारी भरकम 
होना चाहिये; अपने आपको अपने वशर्मं रक्खो और निरन्तर 
पुण्य ओर धर्मके काम करनेसे अपराधीपर दया और क्षमा करनी 
सीखो । चण्ड खभाव, असहिष्णुता और अक्षमाको त्याग दो । 
इसी प्रकार और खार्थसम्बन्धी विषयभोग ओर क्षणभज्गर आन- 
न्दोंको त्याग दो; उत्तम ओर उत्कृष्ट सुखम अपने चित्तको छगाओ, 
ओर विपयातीत होकर परमात्मा मझ्न हो और सच्चा आनन्द 
अनुभव करो । किसीसे द्वेषमाव न रक्खो ओर सबके साथ प्री- 
तिसे वर्ता । अपवित्र इच्छाएं, आत्मकरुणा, आत्मइछाघा ओर 
अभिमानको त्याग दो, क्योंकि ये सब मनके बुरे भाव हैं और 
हृदयक दृषक है । 

यह आत्मोस्सगम ओर इस कारण परम ज्ञान ओर आनन्द 
किसी एक बड़े कामके करनेसे नहीं मिलता, वरश्च नित्यप्रति सां* 
सारिक जीवनम बहुतसी छोटी २ बातोंके त्याग करनेसे और 
धीर २ खाथपर सत्यक्री जय होनेसे ही मिलता है | जो मनुप्य 
प्रतिदिन अपने आपको थोड़ा २ करके वशमें करता रहता है 
ओर जो मनुप्य किसी निद्‌यताकरे भाव, किसी अपविनच्न वासना 
और किसी पापकी प्रवृत्तिको सवंधा जीतकर उसपर प्रबल होता 
है, वही मनुष्य नित्यप्रति अधिक बलवान, पवित्र, शुद्धहृदय 
और बुद्धिमान होता जाता है, और प्रतिदिन सत्यकी उस पराका- 
ष्टाको पहुंचता रहता है जो प्रत्येक निष्काम ओर खार्थरहित का+ 
येके द्वारा कुछ २ भासती है। 
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सत्यके प्रकाश ओर अ्रेयको अपने बाहर ओर अपने परे न 
डूंड़ो, वरश्च अपने भीतर खोजो; सत्य तुम्हें अपने धम या कृत्यके 
सूक्ष्म ओर अविस्तृत गोलमे ओर तुम्हारे अपने हृदयके गुप्त और 
छोटे २ त्यागोंमें ही मिलेगा । 


मु 
(ग) आनन्दका मार्ग । 

आनन्द संसारमें एक लोकविरुद्ध वस्त है । आनन्द प्रत्येक 
भूमिमें उत्पन्न हो सकता है ओर प्रत्येक दशामें मिल सकता है । 
आनन्द बाह्य पदार्थोर्मे विधमान नहीं है, परन्तु भीतरसे ही उपजता 
है | आनन्द आत्मिक सुख है ओर भीतरी जीवनका बाह्य विकास 
है । जैसे कि प्रकाश ओर तेज प्रकट होकर सूरयके द्योतक हैं इसी 
प्रकार परम आनन्द या पूर्ण सुखसे शुद्ध आत्माका ज्ञान होता है। 
जिसका मन शान्त ओर हृदय पवित्र है, उसका शरीर कदापि 
दुरमेतिके तापसे तप्त नहीं होता । जो मनुष्य अपने घमपर स्थित 
है यदि उसको सूलीपर भी चढ़ाया जाए, तो उसको वह आनन्द 
होगा जो राजाकों अपने राज्यसिंहासनपर भी नहीं मिल सकता । 
मनुप्य आप ही अपने आनन्दका उत्पादक है अथोत्‌ जो मनुष्य 
अपने जीवनको परम धमे ओर उत्कृष्ट नियमोंके अनुसार व्यतीत 
करता है, पूणे आनन्द उसीको प्राप्त होता है। जो कुछ कि म- 
नुष्य ओरोंसे सीखता है वह केवल प्राप्ति या एक प्रकारका लाभ 
है, पर सच्चा लाभ या उन्नति वही है जो कुछ कि मनुप्य अपने 
यज्ञसे झाप ग्रहण करता है | जब आत्मा शुद्ध होकर अपने आ- 
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भको पहचान लेता है और दुग्मेह्द परमात्माको प्राप्त कर लेता है, 
वास्तविक आनन्द यही है । इस जीबनमे मनुष्यके लिए अपरिमित 
ओर पूर्ण आनन्दका प्राप्त होना कठिन क्या वरज्च असम्भव प्रतीत 
होता है | पूर्ण आनन्दसे बुद्धिकी पूर्णता, व्युत्पत्तिका परिषाक 
और सौभाग्यकी पारदर्शिता अभिप्रेत है। आनन्द लोकविरुद्ध इस 
लिए है कि वह दुःख कष्ट ओर दरिद्रता होनेपर भी प्रतीत हो 
सकता है, क्योंकि आनन्द हृदयकी प्रसन्नता और आत्मिक सुख 
है और सकल बाह्य दशाओंसे बढ़कर है । 

आनन्दकी प्राप्ति इन चार बातोंसे अथोत्‌ समपेण, सरलीकरण, 
विजय या दमन और संज्ञानसे है । 

समपंणसे यह तात्पये है कि मनुष्य अपने जीवनको औरोंकी 
सेवामें, किसी उत्तम कार्येमें, या किसी निष्काम उद्देश्य और पर- 
मार्थकी प्राप्तिमें लगा दे । जीवनका अभिप्राय यह नहीं हे कि हम 
धटनाओंके वश होकर अपने दिन किसी न क्रिसी प्रकार पूरे 
कर दें, परन्तु जीवनका अभिप्राय यह है कि हम दिनपर दिन 
उन्नति करके परम घमकी पराकराष्टापर पहुंच जाएं । जीवनका 
उद्देश्य निरा धनोपाजन नहीं है। जो मनुष्य निप्काम होकर औरों- 
पर दया करता है, उनसे प्रीति रखता हैं, उनकी सहायता करता 
है, उनका दुःख निवारण करता है, कायरों और पतितजनोंको 
धीर बंधाता है, और ओरोंकी सेवा करनेमें कमी २ अपने आ- 
मेको भी भुला देता है, वही मनुष्य आनन्दके ठीक मार्गपर चर 
रहा है | समर्पणमें मनुष्य सदा परोपकारमें रत होकर यथाशक्ति 
अपना सर्व औरोंके लिए दे डालता है और अपना और औ- 
रोंका सुधार करते हुए उत्तम कार्योके करनेमें व्यग्न रहता है और 


( हे२ ) 


अन्य किसी म्रकारसे डरता नहीं है। सत्य हैः--“ परोपकाराय 
सता विभूतयः । ”? 

सरलीकरणमें मनुप्यका जीवन अधिक सररूू और अधिक 
गस्मीर हो जाता है । इससे जीवनकी बाहरी टीपटाप और झूड़े 
बखेड़े जाते रहते है ओर सच्चे गुण रह जाते हैं | इससे घबराहट, 
डर, व्यथ पछतावा आर एसी बातें जो मन, आत्मा या शरीरको 
हानिकारक है सब जाती रहती हैं । जीवनका एक बड़ा उद्देश्य 
जिससे प्रत्येक दिनके विचार एकाग्रित हो जाते हैं ओर निससे 
जीवनके दुःख, शोक ओर ग्रमाद कुछ वीड़ा नहीं पहुंचा सकते, 
यही उद्देश्य सरलीकरणमें बड़ा सहायक है । देखो लड़ाईके समय 
सिपाही घायल होकर भी अपन घावोंकों मृर जाते हैं या वे 
अपने घाबोंकी पीड़ाको अनुभव ही नहीं करते, क्योंकि वे जानते 
हैं कि हम सचके लिए लड़ रह हैं; इसी प्रकार सरलीकरणसे एक 
निकृष्ट पदका जीवन भी उन्नत हो जाता है, इससे जीवनमें उत्त- 
मता ओर बड़ाई आ जाती है| इससे चित्तमें उदारता आ जाती 
है, आत्माकी उन्नति होती है और नेतिक शिक्षा मिलती है । 
इससे मनुप्य निप्काम होकर सरलता और ऋजुताका मार्ग अरहण 
करता है केवल इस लिए कि वह मार्ग सरल है न कि उसमें 
कुछ लाभ होगा या कोई सांसारिक कार्य सिद्ध होगा । इससे 
मनुष्यको ऐसी शान्ति ओर संतोष प्राप्त होगा जिसमें सूर्यरूपी 
आनन्दुक्की झलक होगी । सच कहा है;--- 


अय॑ निजः परो बति गणना लुघुचेतसां। 
उदारचरितानां तु वसुधघव कुडुम्बकम्‌ ॥ 


( ३३ ) 


विजयसे यह तात्पय है कि बुरी बानको वश कर लें, क्रोध 
और अन्य कषायोंको जीत ले, और इन्द्रियोंको दमन करके आ- 
त्मिक उन्नति प्राप्त कर लें। कभी २ जब तुम इस सांसारिक युद्धर्में 
परास्त होने लगो; जब तुम्हें यह प्रतीत हो कि न्याय एक खम्म- 
मात्र है, सरलता भक्ति और सत्यको कोई नहीं पूछता, और भूत 
चुड़ेल ही खामी है; जब आशा घटने ओर डिगमगाने लगे, यही 
तो समय है जब तुम्हें इस बातका पूर्ण विश्वास रखना चाहिये 
कि कुछ ही क्यों न हो सत्य अवश्य प्रबल होगा और सत्यही- 
की जय होगी और इसी समयमें तुम्हें संदेह और निराशाको 
अपने मनसे सवंथा दूर कर देना चाहिये, ओर तुम्हें इस भवसा- 
गरसे पार उतरनेके लिए कटिबद्ध होना चाहिये ओर इन सांसा- 
रिंक घटनाओंपर प्रबल होनेके लिए अपने आपको जीतना चा- 
हिये । यही विजय है और यही एक सर्वोत्तम बात है । बहते 
पानीकी ओर चलना सुगम है, परन्तु पुरुष वही है जो, बहावके 
प्रतिकूल चले ओर कठिनाइयोंका सामना करे । जीवनका सार 
इसमें हैं कि जब तुम्हें अपने जीवनम इंप्यी, विरोध, नीचता, 
विमति और प्रमाद आदि आक्रमण करें, उस समय तुम इन सब- 
पर प्रबल हो जाओ । उस ख्िर दीपकग्रहकी नाई बनो, जो समु- 
द्रकी प्रचण्ड लहरोमें खड़ा होकर उजाला देता रहता है और 
उनके तीज झकोरोंका धीरतासे सहन करता है । विजय यही है । 
जब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा या नियमके भ्ञ करनेसे ख्याति, धन 
हार्दिक इच्छा या मनोकामनाके प्राप्त कनेका अवसर मिले और 


तुम उसके लोभमें आकर अपना नियम भद्ग न करो, उस समय 
३ 


( ३० ) 
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तुम जयी कहलाते हो । यह भी विजय है जोर विजय आनन्दके 
राजमा्गका अंश है। 


संज्ञाससे सदा आनन्द मिलता है क्योंकि यह अच्छे मन्नीका 
काम देता है और प्रत्येक कार्यमें हमारा उपदेशक और पथद्शक 
है । जब कोई व्यक्ति बल या दिखावकी युक्तिस काम लिए. विना 
अपने संज्ञान वा अन्तःकरणपर भरोसा करके उसकी सम्मति 
अहण कर सकता है, तब वह सच्चा आनन्द अनुभव करने लगता 
है । परन्तु मनुप्यको इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि उसका 
संज्ञान बिगड़ा हुआ न हो, इससे वह ठुरे काम करेगा ओर उ- 
सका संज्ञान जो पहले उसको रोकता था अब परास्त हो जाण्गा 
और बुरे कामोंके बार २ करनेसे उसमें बान पड़ जाएगी और 
अपने संज्ञानके उपदेशपर कुछ भी ध्यान न देगा । जो मनुष्य 
अपना जीवन समपंण, सरलीकरण जीर विजयके अनुसार व्यतीत 
करना चाहता हे ओर अपने भीतरी बुद्ध अन्तःकरणपर चटनेसे 
दि्निपर दिन उत्तम बननेका बल करता ह, वह संज्ञानपर पूरा २ 
भरोसा कर सकता हे । वह सांसारिक लोगोंके कहनेकी कुछ परवाह 
नहीं करता जोर अपने संज्ञानकी सम्मतिपर चलता हैँ। यह सं- 
ज्ञान उसका भीतरी आत्मा ६ जो उसके घटमें बोल रहा ह और 
इसके पट खोलकर देखनेस उसको सम्यगज्ञान हो जाता है । 


सच्चा आनन्द व्यक्तिगत नहीं है । सच्चा आनन्द उन्हींको 
प्राप्त होता है जो दया ओरे प्रमके द्वारा ओरोंको भी उत्तम बनाना 

चर ओऔ ८ है न्‍््‌ 
चाहते हैं ओर समष्टिके आनन्दर्मे ही अपना आनन्द हूंडते हैं 
ओर इतर मनुष्योंके सुख ही अपना सुख अनुभव करते हैं । 


( ३५७ ) 


(घ) किसी कायेका ठीक २ प्रारम्भ करना । 

देखो इस भोतिक संसारमें प्रत्येक वस्तु पहले छोटीसी होती 
है ओर फिर धीरे २ बड़ी हो जाती है । देखो एक छोटासा नाला 
फेलकर एक बड़ी भारी नदी वा दयो बन जाता है, बूंद २ 
करके घड़ा ओर फूइयां २ करके एक तालाब भर जाता है, एक 
छोटीसी बड़बद्दीसे एक बड़ा भारी बड़का पेड ऊगकर बहुत दूर- 
तक फैल जाता है जो क्षकड़ों वर्षपे आंधी और मेहको झेल रहा 
है और जिसकी छाया तले एक पलटन विश्राम कर सकती है । 
मेहकी थोड़ी २ बूंदोंसे एक बड़ा भारी जलका प्रवाह वा जलोघ 
उत्पन्न हो जाता है । एक सुलूमती हुई दियासलाईके असावधानीसे 
गिर जानेसे सारा घर, आसपासके घर, वरखश्व गांव भी जरू स- 
कता है | 

इसी प्रकार आध्यात्मिक संसारम भी जो वाते आदिम छोटी २ 
प्रतीत होती हे अन्त जाकर उनका प्रादु्भाव बड़ी २ बातोंमं होता 
है । देखो णक सूक्ष्म कल्पनासे एक आश्चय्येजनक वस्तुका उत्तादन 
हो सकता ६, एक वाक्यके कहनेसे एक देशकी अवस्था पलटा 
खा जाती ह, एक पवित्र विचारसे सारे संसारका उद्धार हो जाता 
है ओर एक क्षणभरके इन्द्रियविकार वा कामचेष्टासे घोर पाप 
बंध जाते है । 

प्रत्येक मनुष्यका जीवन छोटी २ बातोंसे प्रारम्भ होता है । ये 
बाते और घटनायें प्रतिदिन ओर प्रतिक्षण मनुप्यके सामने आती 
रहती हैँ । यद्यपि आदिम जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है 
ये बाते छोटी २ हैं ओर तुच्छ और श्षुद्र प्रतीत होती हैं, परन्तु 
सच पूछो तो ये ही छोटी २ बांत इस जीवनमें अधिक आवश्यक हैं। 


( ३६ ) 


प्रारम्भहीसे सब कुछ होता है। प्रारम्भ कारण है और कार- 
णसे काय्येसन्तति उत्पन्न होती है और कार्यमें सदा कारणके गुण 
होते हैं । प्रारम्भिक वा आदिकी प्रेरणासे उसके फल निश्चित होते 
हैं प्रत्येक प्रारम्मका अन्त वा उद्देश्य भी होना चाहिये । जैसे कि 
द्वारसे क्िसी मार्गकों जाते हैं ओर मार्गसे किसी विशेष ख्थानपर 
पहुंचते हैं इसी प्रकार उद्योग वा प्रारम्भ करनेसे फल प्राप्त होते 
हैं और फरलोंसे कार्यसमाप्ति होती है। 

इसी कारण शुद्ध रीतिपर प्रारम्भ करनेसे शुद्ध काये और अ- 
जुद्ध रीतिपर परारम्म करनेसे अशुद्ध का० उत्पन्न होते हैं । तुम्हें 
चाहिये कि अत्यन्त सोच विचारपूर्वक काम करके अशुद्ध प्रार- 
म्भोंसे बचो और डझाद्ध प्रारम्भोंसे काम छो और इस प्रकार बुरे 
फलोंसे बचो और उत्तम फल भोगो । 

कुछ प्रारम्भ ऐसे भी हैं जो हमारे वशरमे नहीं है । ये प्रारम्भ 
हमसे बाहर हैं, चराचर जगतमें हैं, हमारे चारोंओर इस खाभा- 
विक संसारमें है, और इतर जनोंमं हैं जो हमारी नाई खतत्न 
ओर खाधीन हैं । 

इस प्रकारके प्ररम्भोंसे तुम्हारा कुछ प्रयोजन नहीं, वरश्च तुम्हें 
अपनी शक्ति और ध्यान उन प्रारम्भोंकी ओर छूमाना चाहिये 
जिनपर तुम्हारा पूरा २ वश है और जिनसे तुम्हरे जीवनमें तुम्हें 
अनेक प्रकारके फरू उत्पन्न होते हैं। ये प्रारम्भ तुम्हारे ही विचार 
ओर कर्मेंमें पाए जाते हैं, अनेक घटनाओंमें तुम्हारी ही मनोबृ- 
तियां उपखित हैं, तुम्हारे नित्यके व्यवहार दीख पड़ती हैं अथोत्‌ 
तुम्हारे जीवनमें विद्यमान हैं और तुम्हारा जीवन ही तुम्हारे का- 
य्योंके अनुसार तुम्हारा उत्तम वा अधम संसार है । 


( रे७ ) 


नित्यप्रति प्राःकारू उठो और शोचादिकसे निव्त्त होकर 
ओर नहा धोकर प्रार्थना करो ओर इईश्वरका धन्यवाद कहो कि 
उसने अबतक तुम्हारी रक्षा की । फिर वायुसेवनके छिये कुछ 
दूर बाहर जाओ, कहीं ऊंचे टीलेपर चढ़कर सू्येको निकलते देखो। 

नित्यप्रति उत्तम बातोंप विचार करो और श्रेष्ठ कार्यो 
भाव मनमें सोचो, भद्र पुरुष ओर महात्माओंसे मिलो जुलो और 
जहांतक हो सके परोपकार करनेमे तत्पर रहो । 


प्रातःकाल उठनेसे मनुष्य सदा प्रसन्न रहता है, नीरोग रहता 
है और अपने कामकाजम लगनेसे घन कमाता है । विपरीत 
इसके जो लोग दिन चढेतक बिछोनोंपर पड़े रहते हैं वे कभी 
प्रसक्ष ओर प्रफुलब॒दन नहीं रहते, तनिक २ सी बातोंपर छड़ 
पड़ते हैं, खिजहुए निराश और घबराए हुए रहते हैं । 

एक और बड़ा आवश्यक उद्योग यह है कि कोई विशेष और 
भारी काम प्रारम्भ करो । देखो! मनुप्य घर किस प्रकार बनाने 
लगता है? पहले वह उस घरका खाका सोच समझकर बनाता है 
ओर फिर पकी नींव रखकर उस खाकेके अनुसार प्रत्येक काम 
करता है । यदि वह प्रारम्भमे उपेक्षा करे अथीत्‌ ठीक २ सोच- 
कर खाका न बनाए और योंही अंधाधुन्द काम करने लगे, तो 
उसका परिश्रम दूथा जाएगा । ओर यद्यपि उसका घर बिना ढए 
पूरा बन भी जाए तथापि उसकी नींव पक्की न होगी, उसके गिर 
जानेका भय होगा और वह किसी कामका न होगा । यही नियम 
प्रत्येक अवश्य कायेमें प्रचलित है । अथोत्‌ प्रत्येक कार्येके ठीक २ 
प्रारम्भ करनेमे पहली आवश्यक बात यह है कि उसके करनेसे 
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पहले बड़ी २ बातें मनमें सोच लेनी चाहिये अर्थात्‌ वह काम 
कितना है, उसको किस क्रम ओर किन २ उपायोंसे किया जाए, 
उसके करनेका क्या उद्देश्य है ओर उसकी समाप्तिसे क्या प्रयोजन 
सिद्ध होगा । जो काम बिना सोचे समझे किया जायगा, उसके 
प्रारम्भ करनेसें सोच विचारसे ठीक २ उद्योग नहीं किया जाता 
और अन्त सिद्धि नहीं प्राप्त होती । 


(ड) छोटे २ काम और हत्य । 


हम पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक कामका प्रारम्भ ठीक २ 
ओर भले प्रकार होना चाहिये; अथोत्‌ पहले सोच समझकर उस 
कामके करनेके प्रकार, उपाय ओर फल जान लेने चाहिये, क्योंकि 
जो काम पहलेहीसे सोच समझकर किया जाता है उसीमें सिद्धि हो 
सकती है । जो मनुप्य अपने विचारोंके तक््व ओर महत्वपर ध्यान 
रखता है ओर जो बुरे भावोंको दूर करके अच्छे भाव वा विचार 
मनमें भरता रहता है, अन्तमें बह यह जान लेगा कि जो फल 
बह भोगता है उसके विचार ही उन फलोंके प्रारम्भ हैं, और 
विचार ही उसके जीवनकी प्रत्येक घटनामें प्रमाव डालते हैं, ओर 
इसी कारण शुद्ध और उत्तम विचारोंसे शान्ति और सुख प्राप्त 
होता है ओर अशुद्ध और अधम विचारोंसे घबराहट ओर दुःख 
मिलता है । 

अब हम यह बताना चाहते हैं, कि छोटे २ कामों और हृत्योंके 
करनेमें विषाद और हर्ष विद्यमान हैं। इसका यह तात्यये नहीं है 
कि छृत्यमें ही विषाद वा हर्ष उत्पन्न करनेकी कोई शक्ति है। 
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उस हृत्यके विषय मनकी जो भावना होती है उस भावनामें यह 
शक्ति है और जिस प्रकार कोई कृत्य किया जाता है उसीपर 
प्रत्येक वस्तुका आश्रय है | देखो छोटे २ कामोंको निष्कामता, 
बुद्धिमता और पूर्णतासे करनेसे परम आनन्द वा हे ही नहीं 
प्राप्त होता वरश्च एक बड़ी शक्ति वा सामथ्य॑ उत्न्न हो जाती है, 
क्योंकि सम्पूण जीवन छोटी २ बातोंसे ही मिलकर बना है । 
बुद्धिमत्ता इसीमें है कि जीवनके सारे काम जो नित्य प्रति होते 
रहते हैं सोच विचारकर किये जाएं और जब किसी वस्तुके भाग 
पूरे २ बनाए जाएंगे तो वह सम्पूर्ण वस्तु भी अति सुन्दर और 
निर्दोष होगी । 

संसारम देखो प्रत्येक वस्तु छोटी २ वस्तुओंसे मिलकर बनी 
है और बड़ी २ वस्तुओंकी पूर्णा छोटी २ वस्तुओंकी पूर्णतापर 
निर्भर है। छोटे २ कामोंपर ध्यान न देनेसे बड़े २ काम बिगड़ 
जाते है । यथा ईटपर ईंट भली प्रकार छुगानेसे ओर हूम्बसूत्रको 
ठीक २ रखकर काम करनेसे एक बड़ा ओर सुन्दर मन्दिर बन 
जाता है | इससे स्पष्ट विदित है कि छोटेसे ही बड़े होते हैं और 
जबतक छोटे २ कण ओर सामग्री ठीकसिर न मिलाई जाए तब- 
तक कोई उत्तम वस्तु प्रकट नहीं हो सकती । 

जो पुरुष केवल छाघाके अभिलाषी हैं और बड़े बनना चाहते 
हैं वे किसी बड़े कार्यके करनेकी तो इच्छा रखते हैं पर जिन छोटे 
२ नित्यके कार्योंपर तत्काल ही ध्यान देना चाहिये उनको तुच्छ 
समझकर छोड़ देते हैं । जैसे नम्रता न होनेके कारण मूर्ख विद्यासे 
शून्य रहता है और अपने घमण्डमं होकर अपने आपको बड़ा 
जानता है और अनहोने काम करने चाहता है । 
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छोटे २ छृत्योंपर ही ध्यान देनेसे घीरे २ बड़ा पुरुष बनता 
है। कछाघा और पारितोषिककी अपेक्षा न कके और अमिमान 
और घमण्डको त्याग करके जो छोटे २ अवश्य कृत्योंकी करता 
रहता है वही बुद्धिमान्‌ ओर सामथ्यंवान्‌ होता है । यह मनुष्य 
बडाई नहीं चाहता; केवछ आज्ञापालन, निष्कामता, सत्य और 
सरलताकी अभिलाषा रखता है और छोटे २ कार्यों और ऋत्यों- 
द्वारा इन गुणोंको प्राप्त करके उन्नतिको पहुंच जाता है। 

सच पूछो तो बडा मनुप्य वह है जो किसी काय्येको असाव- 
धानीसे नहीं करता ओर कभी घबराता नहीं, मूल और मूखेताको 
छोड़कर और किसी बातसे बचना नहीं चाहता, जो कार्य वा 
कृत्य उसके आगे आता है उसे ध्यान देकर करता है और वि- 
रम्ब नहीं लगाता । अपने कारये ओर नित्यके ऋृत्यमें पूरा २ 
ध्यान लगाता है ओर उसके करनेमें दुःख सुख दोनोंको भूल 
जाता है ओर इस कारण उसमें आप ही आप वह सरलता और 
सामथ्ये आ जाती दे जिस बड़ाई कहते हैं । 


जो मनुष्य प्रत्येक कृत्यको यथायोग्य पूरणता ओर निष्कामतासे 
ध्यान देकर करता है उसमें काम करनेकी सामथ्ये बुद्धिमत्ता सा- 
धुता और शीलके गुण उत्पन्न हो जाते हैं । बड़ा पुरुष वही है जो 
आप ही आप घीरे २ लगातार परिश्रम, पेये और यत्से उन्नति 
प्राप्त करे जेसे कि एक पेड़मे धीरे २? समय पाकर सुन्दर फूल 
ठगते हैं । 


याद रक्खो कि जैसे समुद्र बिन्दुओंसे मिलकर बना है, श्थिवी 
कर्णोंसे और तारे ज्योतिकी नोकोंसे, उसी प्रकार यह जीवन भी 
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विचारों और कार्योंसे मिलकर बना है । जैसे किसीके विचार और 
कार्य होंगे वेसे ही उसका जीवन होगा । जैसे कि वर्ष क्षणोंसि 
मिलकर बना है, उसी प्रकार मनुप्यका शील भी उसके विचार 
और कार्योंसे मिलकर बना है और पूर्ण वस्तुर्मे उसके भागोंका 
चिन्ह अवश्य होगा । छोटे २ कृपा दान ओर उत्सगंके काम कर- 
नेसे एक दयाढ्व ओर दानी शील बनता है। छोटे २ कष्ट और 
दुःख सह लेने अपने आपको वशर्म करने ओर इन्द्रियोंकोी जीत 
लेनेसे एक दृढ़ और उत्तम शील बनता है । पक्का सरल ओर 
अथशुचि (हाथका सच्चा ) मनुष्य वही है, जो अपने जीवनकी 
छोटी २ बातोंमें सरलता और निष्कपटता बर्तता है। उत्तम और 
साधु जन वहीं है जो पत्येक बातमें जिसे वह कहता है और 
करता है साधुतासे काम लेता है। 


तुम्हें अपने कृत्य करनेमें जो कष्ट और खेद होता है वह के- 
वल तुम्हारा मनका खेद है | यदि तुम उस कऋृत्यके विषयमें अपनी 
मनोभावनाकी बदल दो, तो उसी समय टेढ़ा मागे सीधा हो जा- 
एगा ओर दुःख वा खेदके बदले सुख और आनन्द प्रतीत होगा। 


इस बातका ध्यान रक्खो कि प्रतिक्षण तुम दृढ़ता शुद्धता ओर 
किसी विशेष उद्देश्यसे काम करो; प्रत्येक कम और कृत्यम एका- 
अता ओर निःख्राथसे काम लो; अपने प्रत्येक विचार वचन और 
कर्ममें मीठे और सच्चे बनो; इस प्रकार अनुभव और अभ्यास- 
द्वारा अपने जीवनकी छोटी २ बातोंको उत्तम समझनेसे तुम धीरे 
२ चिरस्थायी श्रेय ओर परम सुख प्राप्त कर छोगे। 
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(च) कठिनाइयों ओर संशयोंपर प्रवक होना । 

हम पहले बता चुके हैं कि किसी कामको प्रारम्भ करनेसे पहले 
आदियमें उसके करनेकी सारी बातें सोच लेनी चाहिये, और कोई 
कृत्य हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उसे तन मन धनसे करना चा- 
हिए। नित्यके छोटे २ हृत्योंके करनेमें कदापि असावधानी नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं कृत्योंकी भली प्रकार और सोच स- 
मझकर करनेसे ही हमारा शील बनता है। अब हम यह बताना 
चाहते हैं, कि हमें कठिनाइयों और संशयोंका सामना करना चाहिये । 


सच पूछो तो कठिनाइयां अज्ञान और दुबलतासे उत्पन्न होती 
हैं, और उनसे हमें ज्ञान और बल प्राप्त करनेकी प्रेरणा होती है । 
भले प्रकार जीवन व्यतीत करनेसे ज्यों २ समझ बढ़ती जाती है, 
कठिनाइयां घटती जाती हैं, संशय और घबराहट दूर होते जाते 
हैं, जेसे कि किरणोंके प्रकाशसे धुन्द जाती रहती है । 


वस्तुतः तुम्हारी कठिनाई किसी घटनासे उत्पन्न नहीं हुईं, व- 
रख तुम्हारी मानसिक अवस्था ही तुम्हारी कठिनाईका कारण है, 
क्योंकि जिस प्रकार तुम किसी घटनाकों विचारते और सोचते हो 
उसी सोच विचारसे तुमरम कठिनाई उपजती है | देखो जो बात 
बालकके लिए कठिन होती है, परिपक्क बुद्धिवाले मनुप्यके लिए 
कठिन नहीं होती, ओर जिस बातसे मू्खंको विहलता उत्पन्न 
होती है, उससे ज्ञानीके मनमें तनिक भी विहलता नहीं होती । 


देखो बालकके अशिक्षित मनको किसी सरल और सुगम पाठके 
सीखनेमें कितनी भारी २ कठिनाइयां प्रतीत होती हैं । इस कठि- 
नाईका कारण बच्चेक़ी अज्ञता या अज्ञान है और उसमें समझ 
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उत्पन्न करने, उसे प्रसन्न रखने और दूसरोंके लिए उपयोगी बना- 
नेके लिए इस अज्ञान और मूखेताका दूर करना अवश्य है। क- 
ठिनाइयोंके विषयमें बड़े लड़कोंकी भी यही दशा है। प्रत्येक क- 
ठिनाईकी हमें नई २ बाते विदित होती जाती हैं, हमारा ज्ञान 
और बुद्धिमत्ता बढ़ती जाती है, इससे बड़ी शिक्षा मिलती है और 
कठिनाईके साधनमें सफल होनेसे जी बड़ा प्रसन्न होता है । 


कठिनाइयोंके विना उन्नति और बुद्धिप्रकाश नहीं हो सकता । 
जब मनुप्यको किसी काममें कठिनाइयों और रोकका सामना क- 
रना पड़ता है, तो इसका यह तात्पय है कि वह मूर्खताकी किसी 
विशेष सीमाको पहुंच गया है, ओर अब उसे इस कठिनाईसे 
निकलने और उत्तम मार्ग विदित करनेके लिए. अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति ओर वुद्धिमत्तासे काम लेना होगा, ओर उसकी भीतरी श- 
क्तियां प्रकाशित होना चाहती हैं। 


बहुतसे मार्ग एसे है जिनका अन्त घबराहट है, ओर ऐसे भी 
मागे हैं, जो अवश्य दुःख और कष्टकी टेढ़ी मेढ़ी ओखी घाटियोंसे 
निकाल देते हैं । चाहे मनुप्य दुःखके बन्धनसे कैसा ही जकड़ा 
हुआ क्‍यों न हो फिर भी वह चाहे ओर यल करे तो उस बन्ध- 
नको तोड़कर निकल सकता है। परन्तु उससे निकलनेकी यह 
रीति नहीं है, कि निराश होकर बैठा रोने लगे, या बुड़बुड़ाने 
लगे और बेसोचे समझे यह चाहे कि मेरी तो इससे अन्य दशा 
हो जाए । उसे चाहिए कि इस दुविधामें सोच विचार और उद्यमसे 
काम ले, अपने आपको वशमें रक्खे, और पुरुषाथ और उद्योग 
करके अपने आपको संभाले, घबराहट और चिंतासे तो अन्धकार 
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बढ़ता है, और कठिनाई और भी अधिक प्रतीत होती है। यदि 
वह ज्ञान्त खभाव होकर उद्यम करने छंगे ओर पिछली बातोंको 
एक २ करके सोचे तो वह अपनी भूल जान जाएगा, और उसे 
विदित हो जाएगा कि मैंने कहां २ ठोकरें खाई थीं, और यदि में 
तनिक विचार विवेक नियमावली या आत्मोत्सगेसे काम लेता, तो 
सीधे मार्गपर पड़ जाता, और ठोकरें न खाता । जिस प्रकार अज्ञान, 
खा, मूखंता ओर अन्धकारके मांगे हैं जिनका अन्त घबराहट 
और संशय है, उसी प्रकार ज्ञान, आत्मत्याग, बुद्धिमत्ता और प्र- 
काशके भी मा हैं जिनसे परम शान्ति ओर आनन्द प्राप्त होता 
है। जो मनुप्य इस बातकों जानता है, वह साहस और चैयसे 
कठिनाइयोंका सामना करेगा और उसे उनपर प्रबल होनेसे भूल 
ओर प्रमादम सत्य, दुःख सुख ओर मनःक्षोभम शांति प्राप्त होगी। 

अपनी कठिनाइयोंको दुःखदाई न समझो, वरश्च यह समझो 
कि इनसे आगे जाकर छाभ होगा । यह भी न विचारों कि तुम 
इन कठिनाइयोंसे क्रिसी प्रकार बच सकते हो, नहीं ऐसा कदापि 
नहीं हो सकता । तुम्हें चाहिये कि तुम इन कठिनाइयोंका शान्ति 
और भम्मीरतासे सामना करो, इनकी ऊंच नीचको देखों, इनके 
आदि अन्तपर विचार करो, और पूर्वापरपर ध्यान दो, भरी 
भाँति सोचो समझो और अन्तर इनपर प्रबल हो जाओ ऐसा 
करनेसे तुमे बल और ज्ञान उत्पन्न होगा, ओर इस प्रकार श्रेय 
और सिद्धि प्राप्त करोगे । सच है:--- 

न संशयमनारुह्म नरो भद्गराणि पश्यति। 
संशय पुनरारुद्म यदि जीवति पद्यति ॥ 





( ४५ ) 
(छ) बोझ सिरसे उतारकर डाल देना । 


प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि में बोझ उतारकर हलका हो 
जाऊं, परन्तु बोझ उतारनेकी उत्तम रीति कया है? कोई मनुष्य 
सदाके लिए बोझ उठाना नहीं चाहता, उसका तात्पये केवल यह 
होता है कि इस बोझको थोड़ी दूर जाकर डाल दूं। युक्ति नहीं 
चाहती कि तुम निरन्तर दुःखका बोझ उठाते रहो । जिस प्रकार 
भौतिक वस्तुओंमें बोझ इसलिए उठाते हैं कि उसे एक स्थानसे 
लेकर दूमरे स्थानमें रख दें, इसी प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंमें 
भी बोझ उठाने वा दुःखके सहनेसे यही तात्पये होता है कि उ- 
ससे अन्तमें कोई भलाई प्रतीत हो ओर इस भलाईके प्राप्त होने- 
पर हम उस बोझको अछूग कर देते हैं, फिर इस बोझका उठाना 
आनन्ददायक होगा । 

इस कारण कई एक तपखी ओर साधु जो अपने शरीरको 
अनेक प्रकारके कष्ट पहुंचाते है. यह सब वृथा है और इसी प्रकार 
मानसिक कष्ट भी वृथा है। ऐसा कोई बोझ नहीं जिससे खेद 
पहुंचे । यदि तुम कोई काम करना चाहते हो तो उसे हंसी ख़ु- 
शीसे करो, बुडबुड़ाते हुए न करो । यदि कोई आवश्यक समय 
तुमपर आ पड़े वा कोई आवश्यक काम करना पड़े तो तुम्हें उसे 
अपना मित्र और सहायक समझना चाहिए, और यह तुम्हारी 
बड़ी भारी मूखेता है जो तुम उस आवश्यक समय और काम्रको 
अपना शत्रु समझकर उससे बचना चाहते हो । देखो जो ऋृत्य 
हमें करने हैं यदि हम उनको प्रसन्नतापूवेक न करें तो वह हमारे 
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लिए बोझ ओर कष्टका कारण होंगे । तुम्दं चाहिए कि अपने 
जीवनके कामोंको बड़ी प्रसन्नता निःखाथं और ध्यानसे करो | 

तुम कहते हो, कि तुम्हे किसी विशेष काय्य वा कृत्यके कर- 
नेमें दुःख होता है ओर तुम यह कहकर उसे करते हो, “मैं यह 
कृत्य करता तो हूं, पर यह एक बड़ा भारी, कठिन और दुःखदाई 
काम है” । अब प्रइन यह है कि क्या वह काम सचमुच दुःख- 
दाई है या तुम्हारा खार्थ तुम्हें दुःख पहुंचा रहा है । सच पूछो 
तो जिस छत्यक्रे करनेकी तुम एक शाप, पराधीनता ओर टुःख 
समझ रहे हो, वही कृत्य तुम्दार श्रेय खाधीनता ओर सुखका 
कारण है। सारी वस्तुएं एक प्रकारके दर्पण है जिनमें तुम अपना 
ही प्रतिबिम्ब देखते हो, ओर तुम अपने कृत्यमे जो बुराइ और 
कष्ट देखते हो, वह केवल तुम्हारी ही भीतरी वा मानसिक दशाका 
प्रतिबिम्ब ६ । यदि तुम उस वस्तु वा कृत्यके विषय अपने मन 
ओर हृदयमें ठीक आर अच्छे बिचार सोचो, तो वही कृत्य वा 
वस्तु तुम्हारी दृदता ओर कल्याणका कारण होगी और उसमें 
तुम्हें शुभ ही शुभ मास पड़ेगा । 

जिस कृत्यका करना ठीक और आवश्यक है, उसे अवश्य 
करो । यदि तुम अपने कृत्यसे बचना चाहो, तो वही #त्य देव- 
ताकी ना तुम्हे बुरा मला कहेगा, और जिस भोग विलासके पीछि 
तुम दा।इना चाहते हो, वही तुम्हारा शत्रु बनकर तुम्हं चाट्टक्तियां 
कुहेगा । हे मूख मनुष्यों! तुम्दह कब समझ जावेगी और अपने 
भले वुरेकी कब पहचानोगे? 

कोनसी वस्तु ह॑ं जो दुःख देती है, कष्ट पहंचाती है ओर बो- 
झल प्रतीत होती हे? यह भोग विछास और तीज्र इच्छावाली 
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तामसिक वृत्ति है। इस तीत्र अनुराग मूखंता ओर खाथेको अपने 

मन और हृदयसे निकाल दो, फिर तुम्हें अपने जीवनमें कष्ट नहीं 
लसीकच जप ९ चर 

पहुंचेगा । बोझ उतार डालनका तात्पयये यह है कि अपने भीतरी 

खारथेको तज दो और शुद्ध ओर पवित्र प्रेमको स्थान दो । तुम 

अपना काम सच्चे प्रेमसे करने लगो, फिर तुम प्रसन्न और 

आनन्दमय रहोगे । 


सच पूछो तो मन मूखंताके कारण अपने लिए आप बोझ 
उत्पन्नकर लेता है, आर इस कारण आप ही दण्ड भोगता हैं । 
किसी मनुप्यके भाग्यमें सारी उमर बोझ उठाना नहीं छिखा है 
और दुःख ओर कष्ट योंही किसीक सिरपर नहीं आन पड़त । ये 
सब अपनी ही बनाई हुई वम्तु € | विवेक मनका राजा है, ओर 
जब काम प्रबल हो जाता है, तो आध्यात्मिक राज्यम खलबली 
मच जाती हैं । 

यहां हम दृष्टान्त देते है-एक खत्री है उसका बड़ा कुनवा है 


गिर आप 


ओर वह प्रत्येक सप्तादमें पांच रुपएम गुजारा करती है । अपने 
घरके सार कृत्य करती है, कपडेतक भी आप ही धोती है अपने 
रोगी पड़ोसियोंकों दखन ओर उनकी दवा दारू करनेके लिए भी 
समय निकाल छठी है, और न उधार लेती है न कभी निराश 
होती दे । प्रातःकालसे लकर राततक प्रसन्न रहती है और कभी 
अपनी दशापर बुड़बुद्ाती नहीं । वह यह सोचकर आननन्‍्दम है 
कि मुझसे औरोंकों सुख मिलता है । यदि वह यह सोचती कि 
और छोग तो छुट्टियां मनाते हैं, सुन्दर पदार्थ रखते है, में न 
रज्भूमिमें जाकर नाटक देख सकती हूं, न गाना सुन सकती हूं, 
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न अच्छी पुस्तकें पह सकती हूं, न छोगोंके साथ मेल जोलकर 
सकती हूं, मुझे कोई आनन्द नहीं, सारे दिन घरके धंधोंम ही 
फंसी रहती हूं और कठिनाईसे अपना और अपने बच्चोंका पेट 
पालती हूँ तो उसका जीना बड़ा दूभर हो जाता । 

अब एक दूसरी ख्रीका दृशन्त छो। इसकी निजकी आय 
बहुत अधिक है, इसे समय और ऐंश्र्य खुखकी भी प्राप्ति है, 
परन्तु जो इसे अपना कुछ थोड़ासा समय सुख और रुपया किसी 
अवश्य और शुभ कार्यमें लगाना पडता है, इसीसे वह सदा 
दुःखी और बेचैन रहती है । सच है. कि जिसमें खा है, उस- 
को काम करनेमें आनन्द कहां 

ऊपरकी दो घटनाओंसे क्या यह सिद्ध नहीं है, कि इनमें 
से कोई घटना भी दुःखदायी नहीं है, और दोनों घटनाएं प्रेम वा 
खार्थदी दृष्टिक अनुसार भली वा बुरी हैं| अथीत्‌ मनमें ही 
सब कुछ है, बाह्य घटनाम कुछ भी नहीं रकखा । सच है मनुप्य 
अपने मनहींके द्वारा खगका नरक ओर नरकका खगे बना 
सकता है;-- 

मन एवं मनष्याणां कारण वन्धमोक्षयोः । 

जिस मनुप्यने वेद, वेदान्त वा मीमांसाको अभी पढ़ना प्रारम्भ 
किया है, जब वह यह कहता है “यदि मैं व्याह न करता और इस 
प्रकार खी ओर बाल बच्चोंका बोझ अपने सिर पर न लेता, तो 
मैं बहुत काम कर सकता था, और जो कुछ मेंने अब सीखा है यदि 
वह का मैं बरसों पहिले जानता, तो में कभी भी विवाद न करता,” 
मेरे मतमें वह मनुष्य ठीक मार्गपर नहीं है, और जो बड़ा काम 
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चह करना चाहता है उसे करनेके लिये असमर्थ है । क्योंकि 
यदि किसी मनुप्यको अपने भाइयोंसे इतना गहरा प्रेम है कि वह 
उनके लिये कुछ बड़ा काम करना चाहता है, तो वह इस अपने 
प्रेमको सदा और प्रत्येक दशाम रहकर प्रकट कर सकता है । 


सच पूछो तो बोझ थोड़ा ही थोड़ा करके इकट्ठा होता है और 
धीरे २ ही उसका भार बढ़ता जाता है । देखो ! विना विचारे 
काम करने, अन्धे अनुराग वार २ फँसने, अपवित्र विचारको 
हृदयमें स्थान देने, कठोर शब्द वा वचन बोलने, मूखेताका 
काम बार २ करने और इसी प्रकार बहुतसे बुरे काम करनेका 
भार दुःसह और कष्टदायी हो जाता है | पहले पहछ और कुछ काल 
तक तो यह भार प्रतीत नहीं होता, परन्तु यह भार दिन २ बढ़ता 
जाता है और कुछ कालके अनन्तर यह इकट्ठा भार बडा दुःसह 
और मारी प्रतीत होने रूगता है जब कि हम अपने खाथेका फल 
चखते हैं ओर हमारा हृदय इस कष्टदायक जीवनसे दुःखी हो जाता 
है।इस समय मनुष्यको चाहिये कि अपनी दशापर मली भांति 
विचार करे और इस बोझको उतारने अथात्‌ इस कष्टको निवारण 
करनेकी अच्छी रीति टूंडे । ओर इस रीतिके ूंडनेके अनन्तर 
वह प्रज्ञा, पवित्र और प्रेमको विदित कर छेगा जिससे वह मली 
भांति जीवन व्यतीत करेगा, सुखसे रहेगा ओर उत्तमताईसे बर्तेगा । 
ओर इस कष्ट और भारको दूर करके फुर्तीसे काम करेगा और दिन 
रात आनन्द से बिताएगा । 
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(ज ) दान | 

दान देने वा दूसरोंको छाभ पहुंचानेकी आठ सीढ़ियां क्रम- 
सहित निम्नलिखित रीतिसे वर्णन की गई हैं । 

पहली और सबसे निचली सीढ़ी यह है, दान देना पर इच्छा- 
से न देना, अथात्‌ हाथसे देना पर हृदयसे न देना । 

दूसरी सीढी यह है-प्रसन्नतापूवेक दान देना, परन्तु दुःखी 
पुरुषके कष्ट वा विपद्‌के अनुसार दान न देना । 

तीसरी--प्रसन्नतापूवेक और कष्टके अनुसार दान देना, पर 
विना मांगे न देना। 

चौथी--प्रसन्नतापूर्वक, कष्टके अनुसार और मांगनेसे पहले 
ही दान देना पर द्रिद्रीके हाथर्में आप देना और सबके सामने 
देना, जिससे उसे रज्जाका दुःख सहना पड़े । 

पांचवीं--इस प्रकार देना कि दुःखी मनुप्य दान ले लें और 
उन्हें दनेवालेका पता विदित न हो। कितने एक पूवेले पुरुष 
अथात्‌ हमारे पिता ओर पितामद अपनी चादरके पिछले अंचल 
वा दुपट्टेके पल्लेमिं रुपया बाँध दिया करते थे इस लिए कि द- 
रिद्री जन उसे अलक्षित रीतिसे खोलकर ले लें । 

छठी सीढी--जो इससे कुछ बढ़कर है यह दे कि जिनको 
हम दान देते हैं उनको तो जान लेना परन्तु अपने आपको 
उन्हें न जताना । 

सातवीं--इस प्रकार दान देना कि दाता और ग्रह्दीता दोनों- 
मेंसे कोई किसीको न जाने । प्रायः करके कहीं २ मन्दिरोंमें 
गुप्त खान द्वोता है. वहांपर भले और सज्जन पुरुष कुछ द्वव्य, जो 


कह 


( ४१ ) 


उनका जी चाहे चुपकेसे रख देते हैं और इस द्व॒व्यसे दरिक्रों- 
का पालन पोषण होता है और उन्हें भी यह प्रतीत नहीं होता 
कि कौन उनका पालन पोषण करता है| हम आगे जाकर इस 
विषयर्में एक कहानी लिखेंगे। इसीको गुप्ततान महादान भी 
कहते हैं । 

आठवीं--सबसे पिछली और अत्युत्तम सीढी यह है कि दान- 
का ऐसा अबन्ध करना जिससे दरिद्वता आने ही न पाए, अथोत्‌ 
जिस भाईपर विपत्‌ पड़ी है उसकी इस प्रकार सहायता करना 
कि उसको कुछ व्यापार सिखा दें या उसे किसी काममें डाल दे, 
जिससे वह निष्कपटतासे परिश्रम करके आप अपनी जीविका 
ओर उदरपूरणा कर सके और उसे दान लेनेके लिये दूसरोंके 
आगे हाथ पसारना न पड़े । वस्तुतः सर्वोत्तम दान इसीको कहते 
हैं । इसीलिये हमारा सबका यह ऋृत्य है कि दीन मनुष्यों, 
याचकों, भिखारियों और विधवा और दुःखी ख्तरियोंकोी काम 
सिखावें और अन्धों और अपाहजोंके लिये भी यथायोग्य काम 
सिखानेका प्रबन्ध करें ओर हढ्ढे कट्टे आज कलके साधुओंको 
भी पढने लिखने धर्मोपदेश देनेम प्रवृत्त करें, जिससे सबका 
उपकार हो ओर सारे संसारका उद्धार हो । 

हे परम पिता, परमेश्वर, परमात्मा! ऐसी कृपा कर कि हम 
सब उत्तम २ काय्य॑ करनेमें प्रवृत्त हों, अपने आचरण ओर 
शील सुधारें, एक दूसरेकी सहायता करें, और तेरे परम भक्त 
होकर तेरे गुणानुवाद सदा गाते रहें । 


( २ ) 
(झ)> उत्तम शिक्षा। ( गुप्त दान मद्दादान ) 


हमारे एक विश्वविद्यालयमें एक युवा विद्याथी एक आचार््य- 
के साथ बाहर जा रहा था। यह आचार्य विद्यार्थियोंका मित्र 
कहलाता था | क्योंकि जो इससे किसी प्रकारकी शिक्षा गहण 
करने जाते थे, उनसे यह बड़ी दयाद्धतासे बतेता था और उनका 
हित चाहता था । जब वे दोनों चले जा रहे थे, उन्होंने मार्ग- 
में एक पुरानी जूतियोंका जोड़ा पड़ा देखा और विचार किया कि 
यह जोड़ा किसी दीन दरिद्री वा धनर्टपन मनुष्यका है जो पास- 
के खेतमें काम कर रहा है और जो अपना दिनका काम छूग- 
भग पूरा कर चुका है । 


विद्यार्थीनी आचायेसे कहा “आओ हम इस मनुष्यसे दाव 
खेलें, अर्थात्‌ हम इसकी जूतियां छुपा देते हैं और आप इन झा- 
डि्योंकी ओझलूमें हो जाते हैं। फिर वहां खड़े होकर यह देखेंगे 
कि जब वह मनुष्य यहां आकर अपनी जूतियां न देखेगा, तब 
कैसा घबरायगा” आचायेने उत्तरमं यह कहा, “हे मित्र ! 
हमें दीनों और निर्धनोंसे कमी ऐसी हँसी नहीं करनी चाहिये 
जिसमें उनको कुछ हानि पहुंचे । देखो ! तुम तो धनवान्‌ दो 
और इस निर्धनके कारण तुम इस प्रकार काम करनेसे और भी 
अधिक हर्ष लाभ कर सकते हो । अथांत्‌ प्रत्येक जूतींमे एक २ 
अठमाशी या अशरफी डाल दो और फिर देखो कि अशरफी 
देखकर इस निर्घनकी क्या दशा द्वोती है”। विद्यार्थीनी ऐसा 
ही किया और फिर वे दोनों पास ही झाड़ीके पीछे छुप कर खड़े 
हो गए। 


(६ ५३ ) 


वह निर्धन शीघ्र ही अपना काम पूरा करके खेतके उस मागे- 
में जाया जहां यह अपना कोट और जूतियां उतार कर रख गया 
था । कोट पहनते समय पहले उसने एक जूतीमें पेर रक्‍्खा, 
परन्तु किसी कठिन वस्तुके लगनेसे वह उसे टटोलनेके लिये 
झुका और उसे एक अशरफी मिली । फिर तो उसके मुखपर 
आश्चर्य और विस्मयके चिह्न प्रकट हुए। उसने उस मोहरकों 
गाढ़ दृष्टिसे देखा, उलट पुलट किया और बार २ ध्यान देकर 
देखा । फिर उसने अपने चारों ओर देखा, पर कोई मनुष्य दि- 
खाई न दिया । अब उसने अशरफी अपनी पाकटमें डाल ली 
ओऔर फिर दूसरी जूती पहनने लगा, परन्तु दूसरी अशरफी देख 
कर तो उसे और भी अधिक आश्वये हुआ । 


अब उसका जी हषे और क्ृतज्ञतासे भर आया । घुटनोंके 
बल होकर उसने ऊपर आकाशकी ओर देखा और बड़े उत्साह- 
से इंश्वरका घन्यवाद किया । इस पग्रार्थनामं उसने अपनी 
रोगी और दीन स्रीका वणेन किया और यह भी कहा कि मेरे 
बालक भूखे हैं, वे सब इस यथासमयके दानद्वारा, जो किसी 
अनजाने मनुष्यने कृपा करके दिया है, मरनेसे बच जाएंगे । 
परमात्मा उसका भरा करे । 


विद्यार्थीपर इस बातका बड़ा प्रभाव पड़ा ओर उसकी आखों- 
में आंसू भर आए । तब आचायेने कहा--यह बताओ कि तुम 
अब अधिक प्रसन्न हुए या अपना दाव खेलकर अधिक प्रसन्न 
होते ? विद्यार्थीने कह्दा-मैं आपकी शिक्षाकों कदापि नहीं भूलंगा । 
अब यह निम्नलिखित वाक्य भली भांति मेरी समझमे आ गया, 


(६ ४१ ) 


जिसे में पहले नहीं समझा था कि;--लिनेकी अपेक्षा देना बढा 
लाभकारी और सुखदायक है ।” 
(ञ् ) संतोष । 

निस्संदेह बहुतसे मनुष्योंका यह विचार है कि संत्तोष केवल 
संकल्पमात्र है, और वस्तुतः कोई सत्य पदार्थ नहीं, क्योंकि वर्षों 
संतोषका पीछा किया फिर भी वह हाथ न आया। 

ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्होंने रुपयेके लिए सब कुछ खो दिया, 
इस आश्ञासे कि अन्त्मे हमें संतोष प्राप्त होगा, परन्तु जब उन्हों- 
ने अपने शेष जीवनको खुखसे व्यतीत करनेके लिए पर्याप्त 
घन इकट्ठा कर लिया तब भी उन्हें संतोष न आया, वरन पहले- 
से अधिक असंतोषी हो गए । उनका घन व सुबणे उनके लिए 
ऐसा हुआ जैसे कि प्यासे मनुप्यके छिए खारी जरू--अ्थात्‌ 
जितना अधिक धन हुआ उतनी ही उनकी प्यास वा धनोपाजन- 
की कामना बढ़ती गई । और मनुष्योंने इसके विपरीत सम्पूर्ण 
घनका त्याग कर दिया, सामाजिक जीवनसे अलूग होकर छोगों- 
से मिलना जुलना छोड़ दिया, केवल धार्मिक रीतियोर्म प्रवृत्त 
होकर नियम ओर बत रखने लछंगे, ओर जप तप करने लगे, 
इस आशासे कि इसप्रकारसे तो संतोष अवश्य मिलेगा; पर 
अन्तमें उन्होंने यह विदित कर लिया कि हमने भी ऐसी ही 
भूल की है जेसी कि धन इकट्ठा करनेवाछोने की थी । 


अब प्रश्न यह है कि संतोष कहां मिल सकता है! घन उसे 
मोल नहीं ले सकता, ढूंडनेसे वह मिल नहीं सकता, जप तपसे 


(५४५ 2) 


वह हाथ नहीं आता, तो फिर क्या वह विद्यमान हैं! हां! एक 
संतोषी मनुप्य था जो यह कह सकता था कि मैंने प्रत्येक दब्मा- 
मे संतुष्ट रहना सीख लिया है । वह इस लिए संतुष्ट था कि वह 
जानता था कि सारी वस्तुएं मिलकर भलेके लिए काम करती 
रहती हैं, अथीत्‌ जो कुछ होता है सब भलेके लिए ही होता है। 
यही नीव है जिसपर 'संतोषरूपी मन्दिर! बनना चाहिये,--- 
अथोत्‌ एक दृढ़ विश्वास कि इस सकल अह्माण्डमें प्रेम और प्रज्ञा- 
का राज्य है और जो शक्ति सबपर शासन करती है वह एक 
श्रेष्ठ शक्ति है । जब मनकी यह भावना हो जाए, तब नीव पड़- 
जाती है ओर जो छोग ऐसी नीवपर गृह बनाएंगे, उनके ग्रह 
वा प्रासाद श्ान्तिमय बनेंगे । 

इससे यह न समझना कि जो मनुष्य संतुष्ट है, वह आगे 
उन्नति नहीं कर सकता ओर न उसमें किसी प्रकारकी मनो- 
कामना ओर उच्चपदकी आकांक्षा रही । ऐसी अवस्थाका नाम 
तो खिरता वा निश्चलता है । संतोषके यहांपर इससे अधिक 
विस्तृत अर्थ लिए गए है । शुभ [ धरम ] सत्य और सौन्दर्यकी 
कामना कभी नहीं घटनी चाहिये, उच्चधपदको प्राप्त करनेका 
यत्र कभी नहीं छोड़ना चाहिये । जब एक मनुप्यने प्रत्येक दशा- 
में संतुष्ट रहना सीख लिया है या यह कहो कि जब एक भनुप्य 
अपने आपको सारी घटनाओंके अनुसार बना सकता है, तो फिर 
मनको शान्‍्त रखनेके लिए किसी विशेष घटनाकी आबर्य- 
कता नहीं, फिर इस बातका भी भय नहीं रहा कि उन्नतिसे 
संतोष जाता रहेगा । ऐसी भीतरी रमणीय दशा वा अध्यात्मज्ञान 
प्राप्त करनेसे हमे उन्नतिकी ओर अधिक प्रेरणा होती है । यदि 


( ५६ ) 


हमारी बाह्य घटना न बदले, तो फिर हमें किस म्रकार विदित हो 
कि हम इस उच्चयदको पहुंच गए हैं! यदि हम दशा परिवरतैन- 
को अनुभव न करें, तो फिर कौनसी वस्तु है जिससे हमारी 
परीक्षा हो सके कि हम सारी अवस्थाओंमें शान्त संतुष्ट रहते हैं। 


आलस्य, उदासीनता, हृष, विषयासक्ति आदिम संतोष नहीं 
है ये सब असन्तोषके कारण हैं । ये झूठे सिद्ध हैं, जो प्रतिज्ञा 
कुछ करते हैं और देते कुछ और हैं । जो मनुप्य यह सोचते हैं 
कि जो मनकी भावना हमने ऊपर वर्णन की है संतोष उस से 
कोई अरूग वस्तु है, उससे वे धोखमें पड़े हुए हैं और मानो 
मूखेताके मन्दिरमें विश्राम कर रहे हैं ओर कमी न कभी अ- 
पनी भूलको जान छेंगे। पुण्य, उपकार वा भलाईहीमें सब 
प्रकारकी शक्ति है, यदि इस मतमें दृढ विश्वास रक्खा जाय तो 
इसेस परम ज्ञान प्राप्त होगा और मूखेता जाती रहेगी । 


यह कहावत प्रसिद्ध है कि “संतोषी नित्य सुखी ।” जिन छोगों- 
का यह विश्वास है कि सारी वस्तुएँ मिल कर भलेके लिए काम 
कर रही हैं, उन्हें सर्वत्र भलाई ही भलाई दीख पडती है। विषमें 
भी अम्ृतकी धाराएं मिली हुई भासती हैं और बादलोंमें भी 
चाँदीकी सी श्रेत झलक दिखाई देती है । यह लोग सदा शुभ- 
चिन्तक हैं । 

सुना है कि कुछ छोग ऐसे भी हैं कि जब तक वे असन्तुष्ट न 
हों तब तक वे प्रसन्न नहीं होते । यदि ऐसे मनुष्य हैं तो उर्न्हे 
अपने आग्से असन्तुष्ट रहना चाहिए न कि अपनी बाह्य अवब- 
खां वा घटनाओंसे | कोन जाने कि यदि वह अपने आप- 
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को बदल दें तो उनकी बाह्य घटनाएं भी बदल जाएं । सम्भव है 
कि उनकी बाह्य अवस्थाएं वा घटनाएं चाहे वे केसी ही विरुद्ध 
हों उनकी भीतरी दशासे इतना गाढ़ सम्बन्ध रखती हों कि यह 
घटनाएं उनके सुधारके लिए आवश्यक हैं और उनको अन्त- 
में यह बात विदित हो जायगी कि ऐसी घटनाओंका होना हमारे 
सुधारनेके लिए अवश्य था। 


संतोष प्राप्त करनेके लिए यह भी अवश्य है कि हम चित्त- 
में किसी प्रकारका संञ्रम वा संशय न लाएं, क्योंकि जब हम 
दुबिधामें होते हैं तो हमारे भीतर कलह होता रहता है, ओर हम 
शान्तिरूपी जलमें हल चल मचाया करते हैं और यदि इस संअम- 
को दूर न किया जायगा, तो शान्तिरूपी समुद्रकी गहराइयोंके 
भीतरसे असन्तोषका भयानकरूप जलके ऊपर दिखाई देगा। 
इस विहलता और संभ्रमसे बचनेके लिए मनुष्यको चाहिये 
कि अपने विचार और खभावमें सदा सरछता ओर निष्कपटता- 
के अटल नियम बे । 


असन्तोषका एक बड़ा भारी कारण यह है कि हम यह सो- 
चते रहते हैं कि ओर लोग हमारे विषंयर्मे क्या कहते होंगे ॥ 
यदि में सीधे मागेपर चल रहा हूं और ऋजुतासे काम ले रहा 
हैं, तो मुझे इस बातकी क्‍यों चिन्ता होनी चाहिये कि मेरे 
पड़ोसी मेरे विषयमें क्या कहते होंगे? छोगोंके मत और वि- 
चार सदा बदलते रददते हैं परन्तु हमारे चाठ चलन वा शीलके 
विषयमें इंश्वरकी जो न्यायपूवेक सम्मति है वह तो हमारे ही 
बदलनेसे बदक सकती है।इस लिए मनुष्योंकी सम्मतियोंसे 
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बढ़कर ईश्वर परमात्मापर ही भरोसा रकखूंगा और जो काम उस- 
को पसन्द होगा, वही करूंगा । 

संतोषी मनुष्यके पास ईंषों विरोध द्वेष और क्रोध कदापि नहीं 
फटकते; यद्यपि ये उसके हृदयके पास जाकर उसके भीतर 
प्रवेश करना चाहें तथापि वह दृढमति होकर इनको खीकार नहीं 
करता, क्योंकि यदि ये एक वार भी संतोषरूपी गृहमें प्रविष्ट हो 
जाएं, तो इनके रहते समय शान्ति कहां ? पर यदि विश्वास 
आशा और प्रेम भीतर उपस्थित हैं तो फिर इन विना बुलाये आने- 
वालोंसे कुछ भी खेद न होगा । 

संतोष बड़ी उत्तम वस्तु है, इससे ख्री पुरुषोंके चरित्र बड़े 
शोभमायमान हो जाते हैं । उनके मुखोंपर तेज और उनके जी- 
वनमें मनोहारिता पतीत होती है । उनके वाक्यमें बड़ी शान्ति 
भासती है ओर इससे उनकी भीतरी शान्ति प्रकट होती है। 
उनके रूपसे भी शान्ति बरसती है, वे उन्मत्तोंकी नाई संकेत 
नहीं करते ओर न घबराकर बांत करते हैं | वे बनावटी कृष्ट ओर 
दुःखकी वातें सुनाकर इतर जनोंके वृथा कर्णछेद नहीं करते, 
वरश्च जो लोग उनको जानते हैं उन सबके लिए वे बड़े आन- 
न्ददायी ओर तअह्मखरूप हैं । 


(2 ) सहानुभूति । 
जब तक कि हम अपने आपको वशम न कर ले, खाथेकों 
न छोड़ दें, विद्वेप और अमिमानको न त्याग दे, और जब तक हम 
अपनी ही बड़ाई और रक्षाका ध्यान रखते हैं, तब तक हम 


है 59...) 


दूसरोंके दुःख सुखमें अंश नहीं ले सकते । सहानुभूति इसीमें है 
कि हम आपेको भूल जाएं ओर दूसरोंका ध्यान रक्खें । 


दूसरोंके साथ उनके दुःख सुखको अनुभव करनेके लिए यह 
अवश्य है कि पहले हम उनको अच्छी तरह जानें, अपने आप- 
को कल्पनाशक्ति द्वारा उनकी अवस्थामें प्रवेश कर सकें, उनके 
साथ एक हो जाएं और उन्हींकी मानसिक दृष्टिसे देखें । मनुष्य 
एक दूसरेके अमिप्रायकी भले प्रकार नहीं समझते, इस लिए वे 
एक दूसरेकों बुरा कहते हैं और उससे अलग रहना चाहते हैं। 


जीवन बराबर बढ़ता और उन्नति करता रहता है और पापी 
ओर धर्मात्माम वस्तुतः कोई भेद नहीं है, केवठ पदका अन्तर 
है । धमोत्मा पहले किसी कालमें पापी था, और पापी किसी 
न किसी दिन धमात्मा बन जाएगा । पापी अभी बालक है; धमोत्मा 
बड़ा मनुप्य है । जो मनुप्य पापियोंसे अलग होना चाहता है 
इस विचारसे कि वे दुष्ट हैं ओर उनसे अलग रहना अच्छा है, 
तो वह ऐसे मनुप्यके समान है जो छोटे बच्चोंसे मिलना नहीं 
चाहता, क्योंकि वे मूल और उद्धत हैं ओर खिलोनोंसे खेलते 
रहते हैं । 

जब मनुष्य विषयभोगकी इच्छासे रहित हो जाता है और 
खा्थ ओर अपनी आत्मकछाघामय इच्छाओंको वशर्मभ कर छेता 
है, तब वह सब प्रकारके पाप कष्ट और दुःखोंके ममको जानता है 
और नीतिसम्बन्धी भीतरी नियमको पूरा २ समझता है । अपने आपे- 
को सवेथा वश कर लेनेसे पूरा २ ज्ञान और पूरी २ सहानुभूति 
प्रकट होती है, ओर जो पुरुष इतर जनोंको झुद्ध हृदयसे देखता 
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है वह उनकी अवस्थापर करुणादृष्टिसे विचार करता है, उनको 
अपना ही अंश समझता है और अपनेसे मिन्न और अपविन्र नहीं 
समझता, वरच्च अपना ही आत्मा जानकर यह कहता है कि वे भी 
मेरी ही तरद पाप कर रहे हैं, कष्ट उठा रदे हैं और दुःख भोग 
रहे हैं ओर इसपर भी यह जानकर प्रसन्न होगा कि वे भी अन्त- 
में मेरी तरह पूर्ण शान्तिको प्राप्त करेंगे । 

सहानुभूति परम सुख है; इसमें उत्तम श्रेय विद्यमान है | यह 
खर्गीय अवखा है, क्योंकि इसमें खा्े नष्ट हो जाता है ओर 
दूसरोंके साथ शुद्ध ख़ुख और आध्यात्मिक आनन्द अनुभव 
करते हैं | जिस समय कोई मनुष्य सहानुभूति करना छोड देता 
है, तो यह जानो कि अब उसमें जीव नहीं रहा मानो वह मरे- 
के समान है और देखना समझना और जानना भी छोड़ देता है' 


यह भी याद रक्खो, सहानुभूतिकी आवश्यकता घमीत्माओं 
और सन्‍्तोंको नहीं होती । आवश्यकता पापियों, मू्खों और 
विकलोंहीको होती है अर्थात्‌ उन लोगोंको जिन्होंने पाप करके 
बहुत कुछ कष्ट सहा है और चिरकाल तक दुःख उठाया है। 

सहानुभूति कई प्रकारसे प्रगट हो सकती हैः--उसका एक 
प्रकार करुणा है, अथात्‌ जो छोग कष्ट या दुःखरमे ग्रस्त हैं. उन- 
पर दया करना इस आशयसे कि उनका दुःख थोड़ा हो जाए या 
के उस दुःखको सह सकें | यह जब ही हो सकता है कि मनुष्य 
निद्ठुरता, क्रोध और वृथा दोषारोपणको अपने हृदयसे दूर कर दे 
उपर दया और करुणाभाव रक्‍्खे । 


, सहानुभूतिका एक और प्रकार यह है कि जो लोग अपने 
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कामों और मनोरथोंमें सफल हुए हैं, हम भी उनके साथ प्रसन्न 
हों मानो उनकी सफलता हमारी ही सफलता है । अर्थात्‌ दूसरों- 
को अच्छी अवस्थामें देखकर वा सुनकर प्रसन्न हों और किसी 
प्रकारका द्वेष ओर ईप्यी न रखें । 


तीसरा प्रकार यह है कि जो अपनेसे दुबे हैं और अपने 
आपको बचा नहीं सकते उनकी रक्षा करना। देखो जो प्राणी और 
जन्तु गूँगे हैं ओर अपने भाव जिहासे प्रकट नहीं कर सकते उन 
वेचारोंकी रक्षा करना परम धमे है । हमें सामथ्ये और शक्ति इस 
लिए दी गई है कि दुर्वलोंकी रक्षा करें न कि उनको मार डार्ले। 
प्राण सबमें एक हैं चाहे छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा, इस लिए 
जीवमात्रकी रक्षा करनी उचित है । 

दूसरोंपर सहानुभूति दिखानेसे हम ओरोंकी सहानुभूतिको 
अपनी ओर आकर्षण करते हैं । सहानुभूति करना कभी बृथा नहीं 
जाएगा । यदि नीचसे नीच प्राणीपर मी सहानुभूति करोगे, 
तो उससे भी तुम्हें छाम पहुंचेगा। मैंने कारागारमें एक अप- 
राधीकी सच्ची कहानी सुनी है। यह अपराधी बड़ा ही निरदेबी और 
कठोर हृदय था, उसके संशोधनकी कोई जाशा नहीं रही थी 
ओर कारागारवालोंने भी उसे दुर्दम्य और दुदोन्त समझ रक्‍्खा 
था । एक दिन इसी अपराधीने एक डरपोंक और डरी हुई चूही- 
को पकड़ लिया ओर उसकी बेबसीकी अवस्था देखकर उसके 
मनमें दया आगई । ओर पहले कभी मनुष्योंको देखकर उसके 
कठोर हृदयमें ऐसी दया उत्पन्न नहीं हुई थी। 


उसने चूहीको अपनी कोठड़ीके भीतर एक पुरानी जुतीमे 
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रक्‍्खा, वहीं उसको खाना खिलाता रहा और पानी देता रहा। 
बह उसे बड़ा प्यार करने लगा। इस श्रकार वह दुब और विवश 
जनोंको प्यार करने लगा और प्रबल जनोंकी ओर उसका द्वेष जाता 
रहा। अब वह अपने हृदय और अपने हाथसे अपने भाइयोंका बुरा 
न चाहकर, भला चाहने लगा । वह अतीव वश्य और आज्ञाकारी 
हो गया । सब उसके इस परिवतेनपर आश्चर्य करने लगे | उस- 
का रूपर॑ग भी बदल गया, वह हँसमुख हो गया, अब उसकी 
आकृति भयानक नहीं रही, उसके मुख और आंखोंसे करुणा 
और दया बरसने छगी | अब वह अपराधी नहीं रहा और उस के 
हृदयके भाव झुद्ध और पवित्र हो गए । जब वह कारागारसे 
छूटा तब उस चूहीको अपने साथ ले गया। 





(5) सहानुभूति और निष्काम परोपकारम ही सुख है। 

कहते हैं कि जब युधिष्ठिर खगमें आए, तो विस्ित होकर 
इधर उधर देखने लगे | पर वे प्यारी आक्ृतियां जो संसारमें 
उनकी मित्र थीं अथीत्‌ नकुछ, सहदेव, भीम, अजुन आदि कोई 
भी दिखाई नहीं दिया । इतनेमें दुर्योधन दिखाई पड़ा । युधि- 
छ्िसको आश्चर्य हुआ कि जिस मनुप्यके कारण महामारतर्मे 
बहुतसे लोग मारे गए, और सारा भारत नष्ट हो गया ओर 
जो राज्येक विगाडने, कुड्धम्बियोंके मरवा डालने और करोड़ों शूर- 
वीर राजपू्तोंके सिर कटवानेका मूल कारण हुआ था, वह यहां 
भी उपसित है । यह देखकर राजाने घृणासे अपनी दृष्टि उस 
ओरसे फेर ली और कहा “मैं वहां जाना चाहता हूं जहां अजुना- 
दिक हैं” । नारद ऋषिने मुसकराकर कहा,-हे राजन! यह 
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आपकी भूल है; यह खगे है, यहांपर मित्रता और शब्रुताके 
सम्बन्ध दूर हो जाते हैं और दुर्योधन रणभूमिमें मारे जानेके 
कारण खरग्गमें आया है” | युधिष्टिर बोले “यह सब ठीक है; पर 
मैं अपने भाइयोंके साथ रहना चाहता हूं । बताइये, कर्ण कहांहै, 
द्रौपदी कहां है, भीम, अजुन, नकुछ, सहदेव कहां हैं, विलुम्ब न 
कीजिए; मुझको वहां ले चलिये, मेरी आंखोंको उन प्यारी आकृ- 
तियोंको देखकर सुख मिलेगा | मै सच कहता हूं, में यहां न 
ठहरूंगा; यदि मेरे भाई साथ नहीं हैं, तो यह खर्ग भी मेरे लिए 
खगे नहीं है” । 

देवताओंने एक दूतको आज्ञा दी कि, जाओ इनको इनके प्यारे 
मित्रोंके पास ले जाओ । युधिष्ठिर उस दूतके साथ चल पडे। 

रासेमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और बड़ा अन्धेरा 
छाया हुआ था यहां तक कि हाथको हाथ नहीं सूझता था। 
ज्यों २ वे आगे बढ़े चले गए, त्यों २ अन्धेरा और भी बढ़ता जाता 
था । पैरों तले मनुष्योंकी खोपरियां पड़ी हैं, सड़े हुए शवोंसे 
अत्यन्त दुगेन्ध आ रही है, घरती रुधिरेक कारण चिकनी हो गई 
है, प्रतिक्षण पैरोंके फिसलनेका डर है। कहीं तो नुकीले कांटे 
हैं कहीं चुभनेवाली पैनी झाड़ियां हैं, कहीं झुल्सनेवाली रेत है 
ओर कहीं अंगारोंकी नांई उष्ण पत्थरोंके ढुकड़े पेरोंके नीचे 
आते हैं । युधिष्ठिर बहुत घबरा गए और कहने लगे,-“यहां सांस 
घुटता है और दुर्गधके मारे प्रकृति घबरा गई हैं” । दूत बोला,- 
“मुझे केवल यहां तक आनेकी आज्ञा थी; यदि आपकी इच्छा 
हो या आप घबरा गए हों तो उलटे चलिये” | 

युधिष्ठिका हृदय वशमें नहीं रहा था, उन्होंने मुंह फेर 
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लिया; पर अभी कठिनतासे उनको आगे बढनेका अवसर मिला 
होगा कि झृत्युकी हाय २ उनके कानमें आई ओर रोने चिं- 
छानेका शब्द सुनाई दिया-“महाराज! तनिक ठहर जाओ! 
है धरममोत्मा! आपके शरीरके हषेदायक पवनके झोकोंसे हमको 
सुख मिला है । हम महाकष्टमें पड़े हैं । हमारे दुःखोंका यहां 
कोई अन्त नहीं है। हम महादुःखी हैं। हाय ! हमने संसारमें 
जों बुराइयां की थीं, उनका कैसा बुरा दण्ड मिल रहा है । आपके 
आनेसे तनिक सुख मिला है और कुछ चैन आया है, क्योंकि 
आप धर्मात्मा हो । आपके शरीरकी भांपसे हमको ठंडक पहुंच 
रही है | महाराज ! दया करो, कुछ कालके लिए ठहर जाओ, 
आपके कारण हम दीनोंकों शान्ति प्राप्त हुई है” । 

धमोत्मा ओर दयाद्ध युधिष्ठिर खड़ा हो गया और प्रेम और 
दयाके भावसे पूछने लगा,-“हे दुःखसे सताए हुए लोगो! 
तुम कोन हो” ! भिन्न २ प्रकारके झोक भरे शब्द कानमें सुनाई 
दिए,--“महाराज ! मैं कणे हूं, में भीम हूं, में अजुन हूं, में 
नकुल हूं, में सहृदेव हूं, में द्ोपदी हूं, हम द्वीपदीके पुत्र हैं” । 

“हे परमात्मन्‌! इन निरपराधियोंने क्या अपराध किया था £ 
खगेमें भी यह अन्धेर कि दुष्ट दुर्योधन तो खुख भोगे और ये 
साधु जन इस प्रकार दुःख उठाएं” | शोक क्रोध और जाश्वये- 
मे एक २ करके राजाके व्दयपर आक्रमण किया। युषिष्टिरने 
तेवर बदलकर दूतसे कहा,--“अमी उन देवताओंके पास 
छोंट जा, जिनका तू दूत है और उनसे स्पष्ट कद दे कि मेरे 
माहयोंको मेरे यहां रहनेसे सुख मिलता है, इस लिए में यहां 
ही रहूंगा पश्ने अपने सुखकी चिन्ता नहीं है । ये दुःखसे 
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सताई हुई आत्माएं मेरे यहां रहनेसे शान्ति पाती हैं, इस छिए 
मैं यहांसे पीछेको नहीं मुद्ूंगा ओर यही रहूंगा” । 


बाह री भक्ति और श्रद्धाल्ुता ! इस निर्भय पुरुषाथको धन्य 
है।इस आत्मत्याग इस निष्काम प्रेम और इस सच्चे युरुषत्वकी 
कोई क्‍या महिमा व्णन कर सकता है । 


उसी समय एक बड़ा भारी शब्द हुआ, अन्घेरा जाता रहा, 
चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया, न कहीं दुर्गन्‍्ध हैं न कहीं 
कांटे हैं, हपमें मम्न होकर देवता राग गाने लगे ओर इन्द्र अपने 
दिव्य मित्रोंकी साथ लिए हुए वहां आकर उपस्थित हो गया और 
शान्तिदायक शब्दोंमं कहने रंगा,--“हे मृत्युंजय युधिष्ठिर ! यह 
नरकका दृश्य केवल अम था, इसकी कोई सत्ता नहीं है। तुमने 
कुरक्षेत्रक्ी रणभूमिमें अपनी इच्छांके विरुद्ध झूठ बोला था 
जिस कारण द्रोण मारा गया था। यह अचिरस्थायी नरकका दृश्य 
केवल तुमको उस थोड़ेसे झूठ बोलनेके कारण देखना पड़ा । 
अब आप मंगल मनाइये, चलिये सच्च खगेमें ठहरिये जहां आपके 
सारे भाई अपने कर्मोंका सुख भोग रहे हैं” । 


इससे विदित हुआ कि नरक ओर खरगग क्या हैं। जहां म- 
नुप्यसम्बन्धी सहानुभूति प्रचुर कार्य करती है, वहां खगे होता 
है; जहां खार्थपरता होती है, वहां नरक रहता है । जो लोग 
बुरी बानको छोड़कर सबके लिए. सहानुभूति रखते हैं, वे केवल 
आप ही खर्गमें नहीं जाते वरश्च खगमें दूसरोंकी भी जगह 
देते हैं। और केवल आप ही मृत्युपर जयी नहीं होते वरश्व 

जु 


( ६५६ )2 


उनके कारण ओरोंको भी अमृतत्वका पद प्राप्त होता है । पन्य 
हैं वे पुरुष जो इस प्रकारके गुणोंसे युक्त हैं । 





(ड) सबसे प्रेम रखना और बुरी संगतिसे बचना। 

बुद्धिमान्‌ ओर सिद्ध पुरुषोंकी सदासे यही शिक्षा रही है और 
संसारके सारे धरम भी यही शिक्षा देते चले आए हैं कि हमें सब- 
के साथ प्रेममाव रखना चाहिये ओर साथ ही बुरे पुरुष और 
बुरी स्रियोंसे बचना चाहिये । ये दोनों बातें एक दूसरेके विरुद्ध 
नहीं हैं वरश्च अनुकूल हैं । 

सबके साथ प्रेम रखनेसे निरा भाव ही अभिप्रेत नहीं है 
वरश्च प्रेमकी व्यावहारिक रीति भी अनुगत है और भलाई करने 
ओर प्रेमकी व्यावहारिक रीतिके लिए यह अवश्य है कि बुराई 
और द्वेषसे बचे । 

जिस मनुष्यमें हमारा प्रेम है यदि हम उसके भले या बुरे 
कार्मोका विचार न करें तो उस मनुष्यके विषय हमारा निरा 
प्रेममाव चाहे जब द्वेषमे बदल सकता है और सम्भव है फिर 
हम उससे घृणा करने लगे । इस प्रकारके भाव दूसरे मनुष्य- 
की भलाई ओर उसके सुधारका विचार नहीं किया जाता वरश्च 
अपने ही भावकी तुशौटिका ध्यान रक्खा जाता है परन्तु प्रेमके 
हृढ नियमम दूसरे मनुप्यकी मरछाईका अवश्य विचार किया 
जाता है और यदि हम बुरे मनुष्यके साथी हो जाएं और उससे 
प्रीतिभाव रखकर भी उसे बुरे काम करनेसे न रोकें वरश्च बुरे 
काम करने दें तो यह गाढ़ प्रीति नहीं है और दृढ प्रेम करनेके 
सब्चे नियपके विरुद्ध है। 
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बुरे मनुष्योंसे बचनेमें एक ओर भी बात है ओर वह बात 
वस्तुओंम योग्यताका स्पष्ट रीतिसि जान लेना है । कई एक 
मूल पदार्थ ऐसे हैं कि खभावहीते उनका रसायनसंयोग हो 
नहीं सकता; इस लिए उन्हें मिलानेका यत्र करना केवढ मूखेता 
है । इसी प्रकार कई एक आध्यात्मिक मूल पदाथे भी ऐसे हैं जो 
आपसंम मिल नहीं सकते और उनके संयोगका यल् करना मूखेता- 
का द्योतक है। भलाई और बुराई पुण्य और पाप, राग ओरे द्वेष, 
पवित्रता ओर अपवित्रता, शुद्धि ओर अशुद्धि, ये सदासे विरुद्ध 
और प्रथक्‌ हैं । इनका संयोग असम्भव है । सम्भव नहीं कि ये 
आपसमें एक हो जाएं मिल जाएं ओर एक दूसरेके सहायक हों । 
इस लिए पवित्र और महात्मा मनुप्यका अपवित्र ओर दुरात्मांके 
साथ मेल नहीं हो सकता । इनमें मेल तब ही हो सकता है जब 
कि सज्जन दुष्ट बन जाए या दुष्ट सज्जन हो जाए । 
बुरे मनुप्यके पछताने ओर सुधर जानेका एक सबसे पक्का 
चिन्ह यह है कि वह अपने पहले साथियोंकी संगति सर्वथा छो- 
ड़ दे । जब कोई मनुप्य मद्यपानकी बुरी बानका त्याग कर देता 
है तो वह फिर कभी मदिराग्रहरमें अपने मदिरा पनिवाले स- 
ज्ियोंके साथ नहीं दिखाई देता । यही दशा प्रत्येक प्रकारकी 
बुराइकी है अथात्‌ जब हम किसी बुराईस बचते हैं तो उस 
बुराइके करनेवालोंसे भी परे रहते हैं । यह कहावत असिद्ध 
है कि “जैसेको तैसा मिलता हे,” और “रुपयेको रुपया खें- 
चता है” और बुरे और भले पुरुषोंमें परस्पर मेल द्वो नहीं सकता । 

यह एक बड़ी उत्तम बात है कि जो कोई पवित्र जीवन व्य- 
तीत करना चाहता है उसे कदापि दुष्टोंकी संगतिमें नहीं रहना 


( ६८ ) 


चाहिये । उसे अपवित्र ओर पापी मनुप्योंके पास उन्हें छाभ पहुं- 
चानेके लिए भी नहीं जाना चाहिये जबतक कि वह आप ऐसा 
पवित्र और दृढ न बन जाए कि बुरी संगतिके वशमें न जा- 
सके और बुरेका प्रभाव तनिक भी उसपर न पड़ सके वरश्व बु- 
राह और पापको सर्वथा दूर कर दे । उसे भले और सज्जन पुरुषों- 
की ही संगतिम रहना चाहिये इस लिए कि वह उनके उत्तम 
प्रभावके कारण बहुत शीघ्र उन्नति कर सके । 

बुरे मनुप्योंके सुधारनेवाले भी बुरे मनुष्योके संग नहीं 
रहते; वे भलाई करनेवालोंको ही अपना संगी बनाते हैं | पवित्र 
ओर शुद्ध हृदयवालोंके संग रहनेके लिए यह अवश्य है कि 
आप भी पवित्र ओर गशुद्धहदय बन जाए । 

जिन लोगोंका मन पवित्र हैं वे बुराई करनेवालोंके पास 
तक नहीं फटकते और न उनकी ओर झांकते हैं । यह द्वेष नहीं 
है; यह बुद्धिमत्ता है । 

जो मनुप्य चिरकाल तक किसी बुराइमें लगा रहता है, इस- 
का परिणाम यह होगा कि सब लोग उसको त्याग कर ओर 
वह दुःखी रहेगा, कोई उसको पूछेगा नहीं ओर वह अकेला रह- 
जाएगा । यह बात उसके लिए अच्छी है । इस अकेले रहनेके 
दण्डस वह ठीक मागेपर आजाएगा और सुधर जाएगा । यह्द 
अच्छी बात है कि बुराई करनेवाला पछताए और मलाई करने 
लगे; इससे वह फिर प्रसन्न हो जाएगा और बिगड़े हुए मित्र फिर 
आकर उससे मिलेंगे । 

रही नहीं कि सज्जन दुष्टोंस बचते हैं और परे रहते हैं; व- 
रख्च दुष्ट भी सजनोंके पास जानेसे झिजकते हैं. क्‍योंकि स- 
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ज्वनोंकी मलाई विना कहे ही दुष्टोपर प्रकाशित हो जाती है और 
उनके पापका वुरा चित्र उनकी आंखोंके सामने खेंच देती है । 


जब कोई मनुप्य किसी बुराईके मागेमें प्रविष्ट होता है तो 
बह अपने आपको झट उन छोगोंकी संगतिम देखता है जिन्‍्हों- 
ने वही मार्ग अ॒हण किया हैं । जब कोई मनुष्य उत्तम मार्गपर 
चलता है तो वह उस उत्तम मार्गम चलनेवालोंके संग हो जाता 
है । मानुपी खभावका यही नियम है। 


जब कोई मनुप्य अपनी भीतरी भछाईसे अलग हो जाता है 
तो बह मले लोगोंसे भी अलग हो जाता है ओर अपने ही जैसे 
छोगोंके साथ चलने फिरने लगता है । यह एक कारण है जिस- 
से दुष्ट मनुष्य इस संसार या किसी और मनुप्यमें भलाई 
नहीं देखते | इन लोगोंने अपने आपको भछाईसे अलग कर- 
लिया और मलाई तक पहुंच नहीं सकते । पर वुराईकी ओर 
इनकी आंखें ओर मन खुले हुए हैं इस लिए इन्हें बुराई ही बु- 
राई दिखाई देती है. क्‍योंकि उन्हींके विचारवाले लोग इन्हें 
सदा बुराईकी वात्तों सुनाते रहते हैं । 

जब एक बुरा मनुष्य अच्छे मनुप्यसे मिलता है तो वह उस- 
से अपने बुरे विचार और कामोंके छुपानेका यल्र करता है; पर 
ज्यों ही वह किसी दूसरे बुरे मनुष्यके संग मिलता है त्यों ही बह 
अपने हृदयका सारा मर्म निरलंज होकर उसके आगे खोल देता 
है और इस बातसे प्रसन्न होता है कि मुझे मेरा साथी मिल- 
गया है। 

संसारम एक ओर तो चोरों, जुआरियों ओर अपराधियोंके 
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सह हैं आरै दूसरी ओर महात्माओं घमोत्माओं और बुड्धिमानों- 
की सभाएं हैं; इससे सिद्ध है कि मनुष्य खभावसे ही अपनी २ 
संगतिमें मिलना चाहते हैं ओर अपने ही जैसोंसे अपना भेद 
प्रगट करना चाहते हैं और दुष्टों ओर सज्जनोंमें कितना घरती 
आकाशका अन्तर है । 

ऋषि मुनि लछोगोंने उत्तम जीवनकी एक सुन्दर नगरसे 
उपमा दी है; पर दुष्ट जीवनकी किसी नगरसे उपमा नहीं दी 
जा सकती; दुष्ट जीवन नगर रहित है; इसमें संल्मशील, शिष्ट 
और मधुर मूल पदाथ नहीं हैं जिनसे सभ्य नगरके रहने- 
वालोंकी अवस्था उत्पन्न हो सके; यह जातिसे बाहर है और सब- 
ने इसे छोड़ रक्खा है; इसका कोई स्थान नहीं जहां यह शरण 
ले सके ओर ठहर सके । 

धर्मात्मा और पवित्र मनुप्य ऋजुताके सुन्दर नगरनमें 
बसते हैं और वे दुष्ट ओर पापी छोगोंसे अछूग हैं जो उस 
नगरकी भित्तियोंके बाहर फिरत रहते हैं । क्योंकि जहां पुण्य है 
वहां पाप नहीं आ सकता; पर इस नगरके द्वार सदा खुले रहते हैं 
द्वारपाल देखते रहते हैं ओर प्रत्यक पछतानेवाले पापीको 
प्रसन्नतासे भीतर आने देते हैं; क्योंकि यद्यपि पाप तो भीतर 
नहीं आ सकता, पर पापी पुण्यवान्‌ होकर भीतर प्रवेश कर 
सकता है । 

यद्यपि सज्जन पुरुष दुष्टोंसे नहीं मिलते, तथापि वे उनसे 
कम प्रेम नहीं रखते और उनको सुधारनेका यल करते रहते हैं; 
पर इन दोनोंमें अन्तर अवश्य रहेगा, क्योंकि खगे और नरक 
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मिल नहीं सकते ओर सज्जनोंका दुष्टोंस अलग रहना एक आध्या- 
त्मिक आवश्यकता और एक देवी नियम है । 





( ढ ) सत्संगकी महिमा | 

हिन्दीमं एक कहावत है कि “ खबूजा खबूजेको देखकर रह्ल 
पकड़ता है,” इसी प्रकार संसारमें भली और बुरी संगतिका प्र- 
भाव पड़ता है । मनुप्य जिस जलवायुमें पछता है और जिन 
घटनाओंके वशर्म रहता है, वैसे ही गुण उसमें उत्पन्न हो 
जाते हैं | उसकी संगति निश्चय करके इस बातका निर्णय कर 
दती है कि वह क्या है और क्‍या होगा और उसका अगला 
जीवन किस सांचेमें ढलेगा । संसारमें आप जो जो कुछ नई २ 
बातें देखते हैं व सत्र परस्पर मिलाप ओर संगतिके फल हैं । 
भावोंकी हृढ़ता, हृदयकी धीरता, राज्योंके परिवतेन, सभाकी 
उत्तम और नीच दशा, युवा पुरुषोंका पुरुषा्थ, बूढ़ोंकी बुद्धि- 
मत्ता, रहने सहनेकी अच्छी ओर बुरी अवस्था, उन्नति ओर अब- 
नतिके क्रम, बोल चाल, ये सब परस्पर संगतिके फल हैं; और मनुष्य 
जैसे पुरुषोंके साथ रहता है, बसे ही उनके विचार ओर भार्बों- 
को अपने भीतर ले लेता है और उसकी आकृति और चाल ढाल 
वेसी ही बन जाती है| इस लिए सच कहा है,--- 

साधुकी जिन संगत लीनी । 
उन्हां कमाई पूरी कीनी ॥ 

यूनानके एक वैद्यका लड़का जुवारियोंके सहू बैठा करता 

था । बापने कई बार रोका ओर बुरी संगतिके बुरे परिणाम भी 
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समझाए; पर लड़का सदा यही कहता रहा कि मैं थोड़ी देरके 
लिए जाता हूं उनकी संगतिसे मेरा क्या बिगाड़ हो सकता है $ 
बाप बहुत दुःखी था । एक दिन उसने लड़केसे कहा,-“तु 
तनिक इस कोयलेको अपने हाथपर रख ले” । बेटेने वेसा ही 
किया । बाप ने कहा,--“अच्छा अब फंक दे” । लऊड़केने उ- 
सको फेंक दिया । तब बापने कहा,--“देख तेरी हथेडीपर 
काला धब्बा है वा नहीं?” लड़का बोला “हां जी” । तब उस वैद्य- 
ने समझाया,--“देख ! कोयला केवल एक पल भर तेरे हाथमें 
रहा, पर उसने भी अपना प्रभाव दिखा दिया; इसी प्रकार यद्यपि 
कोई मनुष्य थोड़ी देरके लिए बुरी सगतिमं जाए तथापि उसके 
प्रभावसे नहीं बच सकता” । उस दिनसे फिर लडकेने जुबारियों 
के संग बेठना उठना बिल्कुल छोड़ दिया। 

वाल्मी किका वर्णन करते हैं कि पहले वह डाकू था, डाका 
मारना ओर ढट मार करना उसका काम था, मनुष्योंकों जान- 
से मार डालना उसके बाएं हाथका कतेब था, जो कुछ उसे इस 
प्रकार मिलता था उसीस उसके सम्बन्धी अपना पेट भरते थे । 
उमर बीत गई, उसका हृदय बड़ा कठोर हो गया, पथिक उसका 
नाम सुनकर कांपते थे ओर उसके डरसे कोई जंगलमें नहीं 
आ सकता था। एक दिन एक साधु अकस्मात्‌ उधरसे गुजरा, वह 
घातमें दबक रहा था, छलांग मारकर झट उसके सिरपर 
पहुंचा और कहने लगा,--“जो कुछ तेरे पास है मुझे सौंप दे, 
नहीं तो अच्छा नहीं होगा” | साधुने हंसकर कहा,--“'मेरे 
पास क्या है जो तुझको दूं; पर यदि तू मेरे प्रश्नका उत्तर देगा, 
तो मैं तेरा उपकार करूंगा” | वाल्मीकिकों उसकी निर्भयता 
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देखकर आश्चय हुआ और यह देखकर तो वह दंग रह गया कि 
एक साधारण मनुष्य और वाल्मीकिसे इस बेपवॉहीके साथ बात 
करे । वाल्मीकिने विस्मित होकर उसकी आक्ृतिको देखा, मुखकी 
कान्ति चारों ओर फेल रही थी, इश्वरकी भक्तिका प्रकाश सबेत्र 
द्वेदीप्यमान था, मानों वह साधु शान्तिका अवतार था, न किसी- 
से राग न किसीसे द्वेष | इस दमकती हुई आकृतिने उसके 
हृदयपर बड़ा प्रभाव डाला, उसने पूछा,--“कहो क्‍या कहते 
हो” । उत्तर मिला,--“तुम मुझको केवर इतना बता दो कि छट 
मार करके तुम जिन कुटम्बियोंका पालन पोषण करते हो, वे 
तुम्हारे इस कार्यके फलमें अंश लेंगे या नहीं ?” वाल्मीकि कहते 
हैं कि “मेरे जीवनमें यह पहली घटना थी कि यह सीधा सादा 
प्रश्न किया गया, मुझे पहली ही बार इसके सोचनेका समय 
मिला, इस लिए में इसका कुछ उत्तर न दे सका । मैंने यह 
कहा,---''मैं नहीं जानता, पर यदि कहो तो घरपर जाकर सब- 
से पूछ आऊं” | साधुने कहा,--“जा, भें यहां तेरे उपकारके 
विचारसे ठहरा रहूंगा” । 

वाल्मीकि गया ओर अपने माता, पिता, आता, बन्धु सबसे 
पूछने लगा,--“ढूट मार करना पापहै, जान मारना बुरा कर्म है, 
यह हम तुम्होरे पालनके लिए करते हैं, क्या तुम इस पापके दण्ड- 
में भी मेरे साथी होगे!” सबने एक वचन होकर कहा,---“इस 
जगतमें प्रत्येक मनुष्य अपने २ कामका उत्तरदाता है” । उन- 
का उत्तर सुनकर वाल्मीकिके अवसान जाते रहे, काटो तो श- 
गरम लहू नहीं, मुखकी छबि जाती रही । वाल्मीकिने फिर 
कोई बात नहीं कही, सीधा उस साधुके पास चछा आया ओर 
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उसने वहां अपने घरके लोगोंका सारा वृत्तान्त कद सुनाया । साधु 
बोला,-“रे मूखे ! अब तुझको समझ आई या नहीं? देख! 
संसारके प्यारे सम्बन्धी कैसे खार्थपर हैं | क्या अब भी तू उनके 
लिए पाप किए ही जाएगा ?” 


वाल्मीकि चुप हो गया और चित्रकी नाई होकर विस्मयके 
साथ उसकी ओर देखा किया । वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि “वह 
साधु मेरे चुप रहनेका छाभ उठाकर देर तक मुझको उपदेश सु- 
नाता रहा और उसकी संगतिकी विभूति और उसकी शिक्षाका 
प्रभाव यह हुआ कि मेरा जीवन सर्वथा पलट गया”। 


नारद ऋषियोंके शिगेमणि, देवताओंमें पूजनीक, मुनियोर्म 
श्रेष्ठ, एक दासीके लड़के थे | उनकी मां एक साधुकी सेवा 
किया करती थी । नारद भी अपनी माताके साथ सदा साधुके 
भवनमें उपस्थित रहकर उसकी वाणी सुनते ओर उसकी टहल 
सेवा करते थे । साधुके सत्सज्ञका यह फल हुआ कि वह इस 
उच्च पदवीको पहुंच गए | 
इसी प्रकार अच्छे साधु महात्माओंके पास जानेसे मनुप्यम 
साथु भाव ओर पवित्रता जाती है, इसी लिए. कबीर साहिबन 
कहा है,-- 
ऋद्धि सिद्धि मांगूं नहीं, मांगूं तुमसे एह । 
निस दिन दशन साधुका; कह कबीर मोहि देह ॥ 
सुख देवें दुखको हरें, दूर करें अपराध। 
कहें कबीर वे कब मिलें, परम स्लेही साथ ॥ 
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हिन्दीकी पुस्तकें । 
१ दरिद्रतासे श्रेय प्रथम भाग-सूल्य &) 
२ शौील्सूत्र हम है ७३%; + | 
३ पवित्र जीवन. .... कर ४५. | 
9 शान्तिसार 423 हे ४; 2] 
७५ शील और भावना .. . ह “)॥ 


*६ क्षत्रचूड़ामणिका हिन्दी अनुवाद (मल संस्कृत समेत) ।॥) 


मिलनेका पत्ता--- 


मुंशीलाल एम्‌. ए. गवनेमेंट पेंशनर 
काली माताकी गली 


गुमठी बाजार--लाहौर । 
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प्रथमबार ५०० प्रति ] शा [ मूल्य ।) आने ०02 





५»... छा 
ऊ हर 
| श्रीसोमप्रभाचार्यविरचिता ; 
रे 
५ सूक्तमुक्तावली ६: 
हि तथा हा 
0 स्वर्गीय कविवर बनारसीदासजीकृत प्र 
| भाषासूक्तमुक्तावली फल 
2 ६ 
हे ( सिदृर्पकर. ) 
हि बर्माधि दि 
| धमोधिकार । ्त 
हित शादूलविक्रीडित । 
है सिन्दूरप्रकरस्तपः करिशिर:कोडे कपायाटवी- *: 
॥ 


है. दावार्चिनिचयः प्रबोधदिवसप्रारमस्भसूयोदय: । *: यु 
3 मुक्तिखीकुचकुस्मकुद्डुमरसः श्रेयस्तरो: पल्लव- अं 
हे प्रोल्लासः: ऋमयोनेखद्युतिभरः पाश्वेम्रसोः पातु वः ॥१॥ *: 
पदपद । | 
शोमित तपगजराज, सीस सिन्दूर पूरछवि। ः 
बोधदिवस आरंभ, करण कारण उदोत रबि ॥ | 
मंगल तरु पलव, कृपषाय कांतार हुताशन | 
बहुगुणरलनिधान, मुक्तिकमलाकमराशन ॥ अं 
" इह्विधि जनेक उपमा सहित, अरुण चरण संताप हर । : 


| जिनराय पाश्चनखज्योति भर, नमत बनारसि जोर कर [॥१॥ ४५ 
पून्नूटूनपूमस्म्लनूजन्र्क न्ूल्प्न्पमअक्लूट्तू्प्म्न्फ्न्न्क्म्न्स्ल्न्स््द्त्न्न्र्ब्पून्पूठ कि 





६. के, बकक कनक कक दम शक, अटक अम्छ एम कट क शरद दम कक 35 कट थक बह कक कक पट 20 २क एक कर] | 
२्‌ जैनग्रन्थरलाकरे । 


नसल-> लत सलसतडफजतलचल जिला 


शादूलविक्रीडित । 
सनन्‍्तः सन्‍्तु मम प्रसन्नमनसरो वाचां विचारोद्यताः 
सूते5म्भः कमलानि तत्परिमर्ं वाता वितन्वन्ति यत्‌ | 


कि वाभ्यथैेनयानया यदि ग्रुणो<5स्त्यासां ततस्ते स्वयं 

कर्तारः प्रथने न चेद्थ यशा्त्रत्यर्थिना तेन किम ॥२॥ 
दोधकान्तबेसरीछन्द । 

जैसे कमर सरोवर वासे । परिमल तास पवन परकाशे | 

त्यों कवि भाषहिं अक्षर जोर।संत सुजस प्रगटहि चहुँओर ॥ 
जो गुणवन्त रसारू कबि, तो जग महिमा होय । 
जो कवि अक्षर गुणरहित, तो आदरे न कोय ॥ २ ॥ 

इन्द्रवच्चा । 


८० 05 3... 


5 0 
नै 


वे 


स्टप र टक प 
मी, 


है 


40 अर! के किस 222 


४4068 


जिवर्गसंसाधनमन्तरेण पशोरिवायुर्विफर्ल नरस्य । 
तत्रापि धर्म प्रवरं वदन्ति न ते विना यद्भधवतो5थकामो ॥ 


दोधकान्तबेसरीछठन्द । 


500 ४५ ४५040 


प्‌ 


सुपुरुष तीन पदारथ साधर्टि। धर्म विशेष जान आराधहिं। 

धरम प्रधान कहें सब कोय । अथ काम घधमंहितें होय ॥ 
धर्म करत संसारखुख, धर्म करत निवान । 
धर्मपंथसाधनविना, नर तिथेच समान ॥ ३ ॥ 

| यः प्राप्य दुष्प्रपमिदं नरत्वं धर्म न यत्लेन करोति मूढ़ः 

० क्लेशप्रबन्धेन स लब्धमब्घो चिन्तामणि पातयति प्रमादात्‌ ॥ 





28 582 
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2 8 20 कै अ 2 28 १28 0 22 223 2 2222 2038 8 0 20 स्का 
| बनारसीविलास: ३ । 
मल डीओ ४8 

। गा कवित्त के 3 (३१ मात्रा ) हा 
*) जैसे पुरुष कोइ घन कारण, हींडत दीपदीप चढ़ यान | | 
5 आवत हाथ रतनचिन्तामणि, डारत जलधि जान पापान ॥ 
४ तैसे अमत अमत भवसागर, पावत नर शरीर परधान | हु 
घरमेयल नहिं करत “बनारसि” खोबत वादि जनम अज्ञान ४ ९ 
हे] सन्दाकान्ता । अं 
४ स्वर्णस्थाले क्षिपति स रजः पादशौचं विधत्ते ए 
हे पीयूपेण प्रवग्करिणं वाहयस्येंघभारम्‌ । "अं 
४. चिन्तारल विकिरति कराद्वायसोड्ायनार्थ ्ॉँ 


यो दुष्प्रापं गमयति मुधा मत्येजन्म प्रमत्तः ॥ ५॥ 


मतगयन्द्‌. (संवया ) 


ज्यों मतिहीन विवेक बिना नर, साजि मतज्ञज ईंधन ढोबे । (४ 











कर 

* 

क< 

हे 

है 

हि, 

पे «| धूल हि रु यो पु ( 
५ कंचन भाजन धूल भर शठ, मद सुधारससे पगधोव ॥ 
|| बाहित काग उड़ावन कारण, डार महामणि मूरख रोवे । हे 
«| त्यों यह दुलभ दह 'बनारसि'”, पाय अजान अकारथ खोवे५ £ 
््‌ टए 
हर शादूलविक्रीडित । अं 
४. ते धत्तृरतरूं वपन्ति सबने प्रोन्सूल्य कल्पदुमं हि 
ह। चिन्तारलमपास्य काचशकल स्वीकुवते ते जडाः । | 
हु यिदय दिरई हे ४ 

है न्‍ दूं गिरीन्द्रसदर्श क्रीणन्ति ते राससे 

ध्आ] + हा ८ 

भ ये रूब्ध परिहृत्य धर्मेमघमा धावन्ति भोगाशया ॥ 
पैक्ल्कूल्ज््क्व्ज्क्न्वूल्व्ल्व्ल्पून्क्व्ल्यूल्क्न्ड्ल्फ्नक्य््व्ल्यून्दूल्पून्क्ल्यूल्फून्ल्यून 





2 सफर ज इक बजा एक पर 22 २ रअपफ  2 जा बहस 2 बीज अर 3 


2 9 जैनग्रन्थरलाकरे * 
ह। | ह कवित्त मात्रिक. ( ३१ मात्रा ) * 
रो ज्यों जरमूर उखारि कल्पतरु, बोवत मृढ़ कनंककों खेत। ट 
हि ज्यों गजराज बेच गिरिवर सम, कूर कुब॒ुद्धि मोल खेर लेत | ! 
7 जैसे छांडि रतन चिन्तामणि. मूर्ख काचखंडमन देत । 9 


। तैसे धम विसार “बनारसि” धावत अधम विषयसुखहेत ॥६॥ 
ह | 


शिखरिणी । हि 








्ट | 
! अपारे संसारे कथमपि समासाद नृभवं ५ 
है| न धमम यः कुर्याद्षिषयसुखतृप्णातरल्ितः । 
ब्रुडन्पारावारे प्रवरमपहाय प्रवहर्ण 2 
| स मुख्यो मूखीणामुपलमुपलब्धुं प्रयतते ॥ ७ ॥ 
| सोरठा । 
ज्यों जल बूढ़त कोय, बाहन तज पाहन गेह । ध 
त्यों नर मूरख होय, धर्म छांडि सेवत विषय ॥ ७॥ | 


द्वार गाथा । | 

शादूरूविक्रीडित । हू 

भक्ति तीथेकरे शुरो जिनमते संघे च हिंसानूत- 
स्तेयाब्रह्मपरिग्रहव्युपरम॑ फ्रोधायरीणां जयम्‌ । 5 
सोजन्य गुणिसह्लमिन्द्रियदर्मं दान तपोभावनां ; 
वेराग्यं च कुरुष्व निर्तेतिपदे यद्यस्ति गन्तु मनः ॥८॥ : 


5 30 80 20 2 32 8 20 70 2 
220 52200 


बे अर 
22७/९-०-. 








१ घतूरा. २ गर्देभ (गधा). ः 
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बनारसीविलास: ्‌ 


"० 
बा 

| ५ 
नुन्त्नून्दी; 


नी घदपद्‌ । 
४. जिन पूजहु गुरुनमहु, जेनमतवैन बखानहु। 


शा 


| 
। 
४ संघ भक्ति आदरहु, जीव हिंसा नविधानहु ॥ अं 
४ झूठ अदत्त कुशील, त्याग परिग्रह परमानहु । | 
है 


| 


४०००४ 


ऋरध मान छल लोम जीत, सज्जनता ठानहु ॥ 
गुणिसंग करहु इन्द्रिय दमहु, देहु दान तप भावजुत । 


| ४००० हि, ०० 


गहि मन विराग इहिविधि चहहु, जो जगमें जीवनमुकत॥<॥ 


पूजाधिकार । 

»। पाप लुम्पति दुगेति दल्यति व्यापादयत्यापद॑ 

४ पुण्य संचिनुन श्रियं बितनुते पुष्णाति नीरोगताम्‌ । 
3| खोभाग्यं विदधाति पलवक्‍यति प्रीति प्रसते यशः 
|. स्वर्ग यच्छति निब्वेति थे रचयत्यचोहेतां निर्मिता ॥९॥ ह 





यु 
५>आन 
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|! 


हा ३१ मात्रा संब्या छन्द । 

-/ छोप दुरित हर दुख संकट; आप रोग रहित नितदेह। 

पुण्य मैंडार भेरे जश प्रगंटे; मुकति पेथ£्सों करे सनेह ॥ 

-३ रचे सुहाम देय शोभा जग; परभव पँहुचावत सुरगेह । 

-॥ कुग्ति बंध दलमलहि बनारसि; वीतराग पूजा फल येह हु 
: स्वर्गस्तस्य गृहाह्ृणं सहचरी साम्नाज्यलक्ष्मीः शुभा 
सोभाग्यादिगुणावलिविंकसति स्वैरं वपुर्वेश््मनि । 

४| संसार: खुतरः शिव करतलूकोडे लुठत्यञ्जसा 

|. यः श्रद्धाभरसाजनं जिनपतेः पूजां विधत्ते जनः १० 


आऔफफ पूल नूतन कुन्दू “का की कि की कक कक कम दूत कम न्पूपयुमप्न 


| 
॥ 
| 
| 
| 
) 
| 
ि 

















न 'एणंछ 
जैनग्रन्थरलाकरे 







ह देवकोक ताको घर आँगन; राजरिद्ध सेंवैं तसु पाय । के 
| ताको तन सोभाग्य आदि गुन; केलि विलास करे नित आय ॥| भ 
। सोनर त्वरित तेरे भवसागरः निर्मल होय मोक्ष पद पाय | ऐ 
द्रव्य भाव बिधि सहित बनारसि; जो जिनवर पूजे मन लाय १० 
शिखरिणी । हे 
!। कदाचिन्नातड्डः कुपित इच पश्यत्यभिमुख ६ 
विदूर दारिश्य चकितमिव नश्यत्यनुद्निम्‌ । 
विरक्ता कान्तेव त्यजति कुगतिः सज्षमुदयों 
न मुश्चत्यभ्यर्ण सुढदिव जिनाचों रचयतः ॥१९१॥ 


ज्यों नर रहें रिसाय कोपकर; त्या चिन्ताभय विमुख बखान । 


लक + 


(्‌ 


पथ 


प्र 9 


ण्त्ब ४ 


१ 
ज्यौ कायर शंके रिपु देखत; त्या दर्द्रि माजे भय मान ॥ है 
ज्यों कुनार परिहरे खंडपति, त्यौ दुगति छंडे पहिचान। 





[कप 


हितु ज्यों विभी तजे नहिं संगत; सो सब जिनपूजाफल जान ११ 
शादृलविक्रीडित । 

यः पुप्पेजिनमचति स्मितसुरखीलोचने: सो5च्यते 
यस्त वन्दत एकशखस्तरिजगता सोषहनिरश वन्यते |. 
यस्त॑ स्तौति परत्र वृत्रदमनस्तोमेन स स्तूयते १ 
यस्ते ध्यायति कुप्कर्मनिधनः स॒ ध्यायते योगिमिः ॥ | 
जो जिनेंद्र पूजि फूलनसों; सुरनेनन पूजा तिस होय । 
बेंदें भावसहित जो जिनवर; वंदनीक त्रिभुवनम सोय ॥ 


[ 


८२:40 0020224%4%0 2040 %£% 42244 2040 40204 २४०७ १७३७३ 
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बनारसीविछास ७ 9 
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रे (0६७. जिन सुजस करे जन ताकी; महिमा इन्द्र करें सुरलोय । 
४ जो जिन ध्यान करत वनारसि। ध्यावैं स॒मि ताके गुण जोय॥ १२॥ 
है, गुरु अधिकार | 
- वंशस्थविलम्‌ । ः 
4 | अवद्यमुक्ते पथि यः भ्रवत्तेते प्रवत्तेयत्यन्यजन च निस्पृष्द: । (६ 
स सेवितव्यः स्वद्दितेषिणा गुरु: स्वयं तरंस्तारयितुं क्षमः 





हे परम्‌ ॥ १३ ॥ |£ 
शी अडिछ छन्द । (38 
है पापपंथ परिहर्रहिं; धरहिं शुमपंथ पग । ध 
हे पर उपगार निमित्त: बखानहि मोक्षमग ॥ *ः 
| सदा अवंछित चित्त; जु तारन तरन जग । फ़ि 
रर ऐसे गुरुकों सबत; भागहिं करम ठग ॥ १३ ॥ टेट 
5 मालिनी । ि 
ह विदलयति कुबोर्ध बोधयत्यागमार्थ मं 
५ खुगतिकुगतिमार्गों पुण्यपापे व्यनक्ति । 
हि अवगमयति हृत्यारृत्यभद॑ं ग़ुरूयों कि 
हे भवजलनिधचिपोतस्त बिना नास्ति कश्वित्‌ १४ : 


ल्‍्ट हरिगीतिका छनन्‍्द । 
*ै मिथ्यात दलन सिद्धांत साधक; मुकतिमारग जानिये | ६ 
है करनी अकरनी सुगति दुगेति; पुण्य पाप बखानिये ॥ 
थे संसारसागरतरनतारन; गुरु जहाज विशेखिये । 
जगमाहि गुरुसम कह बनारसि; और कोउ न देखिये॥ १४॥ 
है 50 23% 5४% २६६ २६ ९६ ४८२८० ०२०१३ २८ ००३० ५००७ ०० ३००० ५७ 2 


ग्रतूक्तूततूत 








मल तप परी 
| 


मं < जैनग्रन्थरलाकरे ० 
है शिखरिणी । : 
हे पिता माता आता प्रियसहचरी सूउुनिवद*ओ# रा 
| सुहृत्स्वामी माद्त्करिभटरथाश्वः परिकरः । पा 
2 निमज्ञन्त दे वक कक नरककुहरे रक्षितुमर्ल रत 
है गुरोधमोधमंप्रकटनपरात्कोषपि न परः ॥१५॥ रह 
हि मत्तगयन्द । 5 
| मात पिता सुत बन्धु सीजन; मीत हिलतू सुख कामन पीके । [£ 


:॥ सेवक साज मतंगज बाज; महादल राज रथी रथनीके ॥ . £* 
हि दुगति जाय दुखी विललाय; पर सिर आय अकेलहि जीके । |: 


ी 
| पंथ कुपंथ गुरू समझावत; और सगे सब स्वास्थहीके ॥ १५ ॥ | 
।६ 


शादूलविक्लीडित । | 

[न भवत्वशेषविषपयत्यागेस्त ५ हा 
कि ध्यानेन भवत्वशेषविषयत्यागेस्तपोसिः ऋूत॑ हा 
पूर्ण भावनयालमिन्द्रियजयै: पर्याप्माप्तागमेः ।.. 

दा 


कि त्वेके भवनाशरन कुरु गुरुप्रीत्या गुरोः शासन हैः 
सर्वे येन बिना विनाथबलवत्स्वार्थाय नाल गुणा:॥ [५ 


वस्तु छन्‍्द्‌ । हा 
ध्यान धारन ध्यान धारन; विषे सुख त्याग । | 
करुनारस आदरन; भूमि सैन इन्द्री निरोधन ॥ * 
त्रत संजम दान तप; भगति भाव सिद्धंत साधन ॥ । & 


ये सब काम न आवहीं; ज्यों विन नायक सेन ॥ 
शिवसुख हेतु बनारसी; कर प्रतीत गुरुवेन ॥ १६॥ है मु 
अआउयन्यूनय्ब्यलपूननूल्ूल्दूल्गूल्य्ल्न्ल्क्ल्वूल्न्ल्क्न्न्फ्न्न्ल्न्क्न्क्तनल्न्क्ल्न्पूल्नूल्न्पू | 











१402-22 कक रन एक कक रह एक थक लक जे हे एक कक उक च0 ज के उठ बट के हज सह सके जी के जे सा 
है बनारसीविलास: 

लकी लक पल 

हि जिनमताधिकार । 


शिखरिणी । 
न देव नादेव॑ न शुभगुरुमेन॑ न कुणुरु 
न धर्म नाधर्म न गुणपरिणद्ध न विशुणम । 
न रूत्यं नांछृत्य न हितमहितं नापि निपुणं 


5 





[,,/५५7५९४५-०००७ 


हट विलोकन्ते छोका जिनवचनचश्"ुर्विरह्चिताः ॥१७॥ (£ 
हर कुंडलिया छन्‍्द | टू 


| देव अदेव नहीं रखे; सुगुरु कुगुरनहिं सूझ । 
४... थर्म अधर्म गेने नहीं; कम अकर्म न बूझ॥ 
के कम अकम न बूझ; गुण रु ओगुण नहिं जानहिं। 
है हित अनहित नहि से; निपुणमूरख नहिं मानहिं ॥ 
हू कहत बनारसि ज्ञान्दृष्टि नहिं अंध अबेबर्हिं । 
हि जेनबचनहृगहीन; लखे नहि देव अदेवहिं || १७ ॥ 
है| शादूलविक्रीडित । 
*।. मानुष्य विफल वदन्ति हृदयं व्यर्थ ब्रथा श्रोत्रयो- 
निमोण्ण ग्रुणदोपभेदकलनां तेषामसंभाविनीम्‌ । 
ह दुर्वारं नरकान्धकूपपतन मुक्ति बुधा दुलेभां 
खावेशः समयो दयारसमयो येषां न कणातिथिः ॥ 
३१ मात्रा सवेया छन्द । 

| ताको मनुज जनम सब निष्फल; मन निष्फल निप्फल जुगकान। 

यु गुण अर दोष विचार भेद विधि; ताहि महा दुलंभ है ज्ञान ही 
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| 
| 
। 
| 
। 
॥ 


व््पून्व्न्फलुन्त्ततूतसन 
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१० जैनग्रन्थरलाकरे स 
ताको सुगम नरक दुख संकट; अगमपथ पदवी निवोन । * 
जिनमतवचन दयारसगर्भमित; जे न सुनत सिद्धंतबखान १८ *ः 
। पीयूष विपवज्ञ् ज्वलनवत्तेजस्तमःस्तोमव- ; 
। न्मित्रं शात्रववत्सर्ज भुजगवश्चिन्तामर्णि लोष्टवत्‌ । ६९ 
। ज्योत्मां ग्रीष्मजघर्मचत्स मलुते कांरुण्यपण्यापर्ण ४ 
हे! ज्ैनेन्दं मतमन्यदृशनसमं यो दुर्मतिमन्यते ॥१९॥ रे 
पट पदपद । ; 
| अंमृतको विष कहे; नीरकों पावक मानहिं । | 
0. तेज तिमरसम गिनहिं: मित्रकों शत्रु बखानहि ॥ ध 
| पहुपमाल कहिं नाग; रतन पत्थर सम तुल्लहि । ; 
; चंद्रकिरण आतप खरूप; इहि भांत जु भुलहि ॥ हा 
| करुणानिधान अमलानगुनः प्रघट बनारसि जेनमत। न 
/ परमत समान जो मनधरत; सो अजञान मूरख अपत ॥ १०॥ 7 
४ धर्म जागरयत्यथ विधट्यत्युत्थापयत्युत्प्थ ४ 
भिन्ते मत्सरमुच्छिनत्ति कुन्य॑ मप्नाति मिथ्यामतिम्‌ | £ 
| चैराग्यं वितनोति पुष्यति कृपां सुष्णाति तृष्णां च य- ४ 
| सज्ेन मतमचेति प्रथयति ध्यायत्यध्ीते रूती ॥२०॥ अं 
। मरहटा छनन्‍्द । हि" 
। |. झ्ुभ धर्म विकाशे, पापविनाशें; कुपथउथप्पनहार । हट 
। मिथ्यामत्खंडे, कुनयविहंडै; मंडे दया अपार ॥ हे 
? तृथ्णामदमारै, राग बिडारै; यह जिनआगमसार । । 
2 जौ पूर्जे ध्यावें, पंढें पढावें; सो जगमाहिं उदार ॥२०॥ 
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है | 
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बनारसीबिलासः १ * 

- ना ति 

संघ अधिकार । ि 

रलानामिव रोहणक्षितिधरः ख्॑ तारकाणामिच हि 
स्वर्गः कल्पमहीरुह्ममिच सरः पद्लेरहाणामिव । हित 

| पाथोधिः पयसामिवेन्दुमहसां स्थान ग्रुणानामसा- ध 
वित्यालोच्य विर्च्यतां भगवतः संघस्य पूजाबिधिः ॥ 

३१ मान्ना संवेया छन्‍्द । पु 

जस नभमंडरू तारागण; गेहनशिखर रतनकी खान । 


ज्यों सुरलोक मूरि कलपद्रुम; ज्योंसरवर अंबुज बन जान ॥ 
ज्यों समुद्र पूरन जलमडित, ज्यों शशिछबिसमृह सुखदान। ५ 


दि 

नस संघ सकल गुणमन्दिर. सेवहु भावभगति मन आन २१ ४ 
यः संसारनिरासछालसमतिमुकत्यर्थमृत्तिष्ठ ते 
ये तीथ कथयन्ति पावनतया यनास्ति नान्‍्य: समः | हा 
यस्म स्वरगंपतिनेमस्थति सतां यस्माच्छुम जायते 
स्फूर्तियेस्प परा चसन्ति च गुणा यस्मिन्स संघो ६ चर्यताम्‌ टट 

ज संसार भोग आज्ञातज. ठानत मुकति पन्थको दोर । 


जाकी सव करत सुख उपजत, तिन समान उत्तम नहिं और ॥ अ 
इन्द्रादिक जाक पद वंदत, जो जंगम तीरथ शुत्रि ठोर । ि 
जाम नित निवास गुन मंडन, सो श्रीसंघ जगत शिरमोर॥२२॥ 
लष्ष्मीस्त स्वयमभ्युपैति रभसात्कीर्तिस्तमालिज्ञति | 


पा 


प्रीतिस्त भजते मतिः प्रयतते त॑ लरब्घुमुन्कण्ठया । | 


॥ स्वःभ्रीस्तं परिरब्धुमिच्छति मुहुमुक्तिस्तमालोकसे म 


यः संघं गुणसंघकेलिसदन श्रेयोरुचिः सेवते ॥२३॥ । 
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; १२ जैनग्रन्थरलाकरे 


रा 
२ ताको आय मिले सुखसंपति, कीरति रहे तिहं जग छाय । ५; 
जिनसों प्रीत बढे ताके घट, दिन दिन धमबुद्धि अधिकाय ॥ 

:| छिनछिन ताहि छखे शिवसुन्दर, सुरगसंपदा मिले सुमाय । | 
४ बानारसि गुनरास संघकी, जो नर भगति करे मनलाय॥२ ३॥ ५ 


2 यज्ञक्तेः फलम्दादिपद्वीमुख्य कूपे:ः सस्यव- हे 
हि चकित्वत्रिद्शेन्द्रतादि तृणवन्प्रासक्लिकं गीयते । अ 
४ शक्ति यन्महिमस्तुतो न दधते वाचो5पि वाचस्पतेः टू 
संघ सोष्घहरः पुनातु चरणन्य,लः सतां मन्दिग्म्‌ ॥ | 
ही जाके भगत मुक्रतिपदपावत, इन्द्रादिक पद गिनत न कोय | ट् 
४] ज्यों कृषि करत घानफल उपजत, सहज पयार घास भुस होय॥ हा 





४ै। जाके गुन जस जंपनकारन, सुरगुरु थक्रित होत मदखोय। ४ 
है सी श्रीसंव पुनीत वनारसि, दुरिति हरन बिचस्त भविलोय २४ ५ 
१) अहिंसा अधिकार । ५ 
“| कीडाभूः सुकृतस्य दुप्कृतरज:संहारवात्या भवो- शि 
४... दनन्‍्वन्नोब्येसनाभ्रिमेघपटली संकेतदूती थ्रियाम्‌ । ः 
*. निःश्रेणिख्निदिवाकसः ध्रियसखी मुक्तः कुगत्यगला ४ 
|. सस्वेषु क्रियतां कृपेव भचतु छेशरशेयः परेः ॥ २५ ॥ £ 
है! घनाक्षरी । हा 
ही सुक्रतकी खान इन्द्र पुरीकी नसेनी जान 
हर पापरजखंडनको, पौनरासि पंखिये । | 
हि भवदुखपावकबुझायवेको मेघ माला, ५ 
2 कमला मिलायवेको दूती ज्यों विशेखिये ॥ । 
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बनारसीविलास १३ 


सुगति बधूसों प्रीत; पालवेकों आलीसम, 
कुगतिके द्वार दृढ़; आगलसी देखिये ॥ 
ऐसी दया कीजे चित; तिहँलोकग्राणीहित, 
और करतूत काहू; लखेमें न लेखिये ॥ २० ॥ 
शिम्बरिणी । 
यदि आबा तोये तरति तरणियेद्यद्यते 
प्रतीच्यां सप्तार्चियंदि भजति शेत्य कथमपि । 
यदि क्ष्मापीर्ठ स्थाडुपरि सकलस्यापि जगतः 
प्रसूत सन्चानां तदपि न वधः क्वापि खुछृतम्‌ ॥ 
अभानक्‌ छन्‍द । 
जो पश्चिम रवि डगे; तिरे पापान जल | 
जो उलट भुवि छोक; होय शीतऊू अनल ॥ 
जो मरू डिगमिंग; सिद्धि कहँहोय मल | 
तब हू हिंसा करत: न उपजन पुण्यफल ॥ २६ ॥ 
मालिनी । 
स॒ कमलवनमस्ेेवासरं भास्वदस्ता- 
दस्तुतमुरगवक्रात्साघुवाद विवादात्‌ । 
रुगपगममजीणाजीवित कालकूटा- 
द्भिलूषति वधाद्यः प्राणिनां श्रमेमिच्छेत्‌ ॥ २७॥ 
घनाक्षरी छनन्‍्द । 
अगनिमैं जेंसें अरविंद न विलोकियत; 
सूर अथवत जैसें बासर न मानिये। 
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१४9 जनग्रन्थरलाकरे ४ 
॥| 

2 0 डे हा 

है सांपके बदन जेंसें अमृत न उपजत; अ 
हू कस > दि 
है कालकूट खाये जसें जीवन न जानिये ॥॥ रे 
हे कलह करत नहिं पाइये सुजस जेसें; हा 
हा बाढ़तरसांस रोग नाश न बखानिये । जि 
है प्राणी बधमांहि तैसे; धर्मकी निशानी नाहिं, ४ 
हा याहीतें बनारसी विवेक मन आनिये ॥ २७ ॥ : 
| शादुलूविक्रीडित । अं 
४. आयुर्दीर्धतरं वषुवेरतरं गोत्र गरं,यस्तरं हि 
# वित्त भूरितरं वर बहुतरं स्वामित्वमुचैस्तरम्‌ । 
० आरोग्यं विगतान्तरं त्रिज़गति साध्यत्वमत्पेतरं न्‍ 
हा संसारास्वुनिधि करोति खुतरं चतः रृपाद्रॉन्‍तरम॥ रू 
|| ३१ मात्रा सवेया छन्‍्द । ि 
| प्ि 


|| दीरघ आयु नाम कु उत्तम; गुण संपति आनंद निवास | £ 
»| उन्नति विभव सुगम भवसागर; तीन भवन महिमा परकास ॥ ६ 


४ भुजबलवंत अनेतरूप छवि; रोगरहित नित भोगविलास ॥ | 
४ जिनके चित्तदयाल तिन्होंके, सब सुख होंहि बनारसिदास ॥ £ 
नई | टण 
2! सत्यवचन अधिकार । (ि 
(7 

»॥ विश्वासायतनं विपत्तिदलन देवेः रूताराधन पु 
हि मुक्तः पथ्यद्न जलापिशमनं व्याप्नोरगस्तम्भनम्‌ |. [५ 
। श्रेयःसंवनन सम्रद्धिजनन सोजन्यसंजीवन री 
| कीतें: केलिवन प्रभावभवनं खत्यं बचः पावनम्‌ २९ | 


३ 3 3 25 « | 
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घदघढ़ । 

गुणनिवास विश्वास बास; दारिददुखखंडन । । 

देवअराघन योग; मुकतिमारग मुखमंडन ॥ ४ 
सुयशकेलि आराम; धाम सज्जन मनरंजन । हे 


नागबाघवशकरन; नीर पावक भयमंजन ॥ 
महिमा निधान सम्पतिसदन; मंगल मीत पुनीत मग । 
सुखरासि बनारसि दास भन; सत्यबचन जयवँंत जग २९ 


| 
| धर 
शिखरिणी । | 








००७7०: 


यशो यस्मारस्मीमवति वनवह्लेरिव वन 








हे निदानां दुःखानां यद्वनिरुहाणां जलमिव । ; 

! न यत्र स्याचछायातप इब तपःसंयमकथा | 

2 कथंचित्तन्मिथ्यावचनमभिधत्ते न मतिमान्‌ ॥३ ०॥ | 
शी ३९ मात्रा संवया छन्द । रे 
है जो भस्मंत करे निज कीरति; ज्यों वनअम्नि दंहे वन सोय । ह 
'ै जाक सग अनेक दुख उपजत; बंढ वृक्ष ज्यों सींचत तोय ॥ 
४ जामे धरम कथा नहिं सुनियत; ज्यों रवि वीच छांहिं नहिं होय। ; 
*) सोमिश्यात्व वचन बानारसि; गहत न ताहि विचक्षण कोय ३० £ 


वंशस्थविलम्‌ । 
असत्यमप्रत्ययमूलकारणं कुवासनासझ सम्दद्धिवारणम्‌ | 
विपन्षिदान परवष्वनोजिंत कृतापराधं रूतिभिर्विवर्जितम॥ 
| तक पन्ुल्फुपम्नुन्पून्कूपन्पूनइूयूनपून्यूनकफपूनएमुतलून्ूत्पूत्प्त्लू्फूपपू नस 








ःझ धर जैनग्रन्थरलाकरे 


हे रोडक उन्द । 
हे कुमति कुरीत निवास; प्रीत परतीत निवारन । 
'.. रिद्धसिद्धसुखहरन; विपत दारिद दुख कारन | 
गे परवंचन उतपत्ति; सहज अपराध कुलच्छन । 








४ सो यह मिश्यावचन; नाहिं आद्रत विचच्छन ॥३१॥ | 
हर शार्दूलविक्रीडित । ः 
है तस्याग्नमिजेलमणवः स्थल्मरिर्मित्र सुराः किड्डराः 
+ _ कान्‍न्तारं नगरं गिरिगृंहमहिर्मादयय म्गारिसगः। 
हा पाताल बिलमख्रमुत्पलदर्ल व्यालः “टगालो विष ु 
' !। पीयूष विषम सम च वचन सत्याश्वित वक्ति यः ३२ 
| घनाक्षरी । 
३! पावकरतें जल होय; वारिधत थल होय, ि 
है शखस्त्रतें कमल होथ; ग्राम होय बनतें । ' 
४ कूपत बिवर होय; पर्वततें धर होय, | 
| वासवते दास होय; हितू दुरजनतें ॥ हि 
हि सिघतें कुरंग होय; व्याल म्यालअंग होय, रे 
हे बिषते पियूष होय; माला अहिफनतें । |! 

४ विषमतें सम होय; संकट न व्याप कोय, ; 

हे एते गुन होंय सत्य; बादीके दरसतें ॥ ३२ ॥ । 

| अदत्तादान अधिकार । 

मालिनी । ४ 

॥ तमभिलपति सिद्धिस्त वृणीते सम्दद्धि- 

। 


स्तमभिसरति कीर्तिमुश्वते त॑ भवार्तिः । 


(कलम जत महज तक लत न कप व््यु्दन्लूल्प्न्प्न्कुल्कुन्कू 
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। 
| 


स्पृहयति खुगतिस्त नेक्षते दुगतिस्ते 
परिहरति बविपत्त यो न गृह्वात्व्सम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
रोडक छन्‍्द । 
ताहि रिद्धि अनुसंर; सिद्धि अमिलाष घरे मन । 
विपत संगपरिहरे, जगत विस्तरे सुजसघन ॥ 
भवआरति तिहिं तज, कुगति बंछे न एक छन | 
सो सुरसम्पति लहै, गहे नहिं जो अदत्त घन ॥ ३३ ॥ 
शिखरिणी । 
अदत्त नादत्ते रूतखुकूतकामः किमपि यः 
शुभश्रेणिस्तस्मिन्वलति कलहंसीव कमले । 
विपत्तस्माइरं वजति रजनीवाम्बरमणे- 
बिनीते विद्येव त्रिदिवशिवलक्ष्मीभमजति तम्‌॥३४॥ 
(३१ मात्रा ) संबया छन्द । 
ताको मिले देवपद शिवपद, उ्यों विद्याघन लहे विनीत । 
तामें आय रहे शुभ सम्पति, ज्यों कलहंस कमलसों मीत ॥ 
ताहि विलोक दुरे दुख दारिद, ज्यों रवि आगम रैन विदीत । 
जो अदत्त धन तजत बनारसि, पुण्यवंत सो पुरुष पुनीत३४ 
शादूँलविक्रीडित । 
यन्निवर्तितकीतिधमेनिधन स्वागसां साधने 
प्रोन्मीलद्रधवन्धन पल । 
दोगत्येकनिबन्धन कृतसुगत्यास्छेषसंरोधरन 
प्रोत्सर्पत्प्रधनं जिघृक्षति न तद्घीमानदर्स धनम्‌ ३५ 


इ्कूल्त्यून्यून्व्त्प्त्कू्युन्वूल्व्त्यूत्कून्फृनुत्यू्कुन्कृयून्कृन्त्यून्कृयूल्युत्युल्युत 
ब्‌ 
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मरहटा उन्‍्द। 


| १८ ज॑नग्रन्थग्लाकर हर 
र 
| ः 
। 


जो कीरति गोपहि, धरम बिलोपहि, करहि महाअपराध । 
जो शुमगति तोरहि, दुरगति लोरहि, जोरहि युद्ध उपाध ॥ 
जो संकट आनहिं, दुर्गति ठानहिं, बधबंधनकों गेह | ॥ 
सब औगुण मंडित, गहे न पंडित, सो अदत्तघन यह ॥३७॥ &# 
हरिणी । ड् 
परजनमनःपीडाक्रीडावन वधभावना- ट 
भवनमवनिव्यापिव्यापलछ्ृताधनमण्डलूम्‌ । 
कुगतिगमने मागेः स्वगोपवर्गपुरागेल 
नियतमजुपादेय स्तेये छुणां हितकाद्विणाम्‌॥ ३६ ॥ ६ 
(३१ मात्रा ) संवया। रु 


शा 


जो परिजन संताप केलिवन; जो बंध बंध कुबुद्धि निवास । ४ 
जो जग विपतिबल्घनमंडल; जो दुगति मार्ग परकास ॥ ' 
जो सुरलोकद्वार दृढ़ आगल; जो अपहरण मुक्तिसुखवास। 
सो अदत्तवन तजत साधुजन; निजहितहेत बनारसिदास ३६ £ 


शीलाधिकार. । 
शादूलविक्रीडित । । न्‍! 
दत्तस्तेन जगत्यकीर्तिपटहो गोत्रे मपीकूर्चक- ः 
आारित्रस्य जलाझलिगुणगणारामस्य दावानलः । ट 


संकेतः सकलापदां शिवपुरद्वारे कपायो दढ | ः 
शीलं येन निज विद्ुुम्मखिल जेलोक्यचिन्तामणिः ३७ । 
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+ै 
क्र बनारसीविलास १९, 
२३ ट 
+$ ३5 ५३ ए 
हे (३१ मात्रा ) सवेया । ८ 
ञ 








३) सो अपयशको डेक़् बजावत; छावत कुल कलंक परधान । 
5 सो चारितको देत जलांजुलि; गुन बनको दावानछ दान ॥ 3 
!* सो शिवपन्थकिवार बनावत; आपति बिपति मिलनको थान । ५ 
; | चिन्तामणि समान जग जो नर; शीरू रतन निजकरत मलान ३७ 








डे मालिनी । 
“|. हरति कुलकलडू लुम्पते पापपई हि 
| सुछृतमुपचिनोति ख्छाध्यतामातनोति । | 
५४. न्मयति खुरबर्ग हन्ति दुर्गापसर्ग 
' रचयति शुचि शील्ल स्वगंमोक्षा सलीलम॥ ३८ ॥ हि 
थू रोडक छनन्‍्द । अं 
४. कुछ कलंक दलमलहि; पापमलपंक पखारहि । ४ 
ह दारुन संकट हरहि; जगत महिमा विस्तारहि ॥ 
3 सुरंग मुकति पद रचहि; सुक्ृतसंचहि करुणारसि । | 
! सुरगन बंदहि चरन; शील्गुण कहत वनारसि ॥३८॥ ६ 
"7 शादूरूविक्रीडित । गम 
| व्याप्रव्यालजलानलादिविपद्स्तेपां वजन्ति क्षय ्मि 
“|. क्रत्याणानि समुलसन्ति विबुधाः सांनिध्यमध्यासते। £ 
हि स्फूर्तिमियर्ति यात्युपचर्य धर्म: प्रणच्यत्यघं शि 
४. स्वर्निवोणसुखानि संनिद्धते ये शीलमाबिश्रते ॥३९॥ : 
है मत्तगयन्द । | हा 
न्‍ ताहि न वाघ भुजंगमको भय; पानि न वोरे न पावक जाले । 





के समीप रहें सुर किन्नर; सो शुभ रीत करे अघ टाले ॥ 


र 
०५०२: ०८ छक 
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हु! विवि हु बढ़े 5 चर पल 
*! ताखु विवेक बढ़े घट अंतर; सो सुरके शिवके खुख मालै। ४ 
*| ताकि स॒ुकीरति होय तिहूँ जग; जो नर शील अखंडितपाढै॥३०॥ ** 














श्र 
*| तोयल्यपिरपि स्वजत्यहिरपि व्याघो८५पि सारझति ज 
4. व्यालोउप्यश्वति पर्वतो5प्युपछति क्ष्वेडोडपि पीयूषति। | 
+/ विश्लो5प्युत्सवति प्रियत्यरिरपि क्रीडातडागत्यपां- 
|. नाथोडपि स्वगहत्यट्व्यपि जृणां शीलप्रभावाडुबम्‌ ४२ 
है! चघट्पद्‌ । रे 
४ अग्नि नीरसम होय; मालसम होय अुजंगम । शि 
रे नाहर मृगसम होय; कुटिल गज होय तुरंगम॥ रे 
है विष पियूषसम होय; शिखरपाषान खेडमित। 
हि विघन उलट आनंद; होय रिपुपलट होयहित॥ रे 
4 लीलातलावसम उदधिजल; गृहसमान अटबी विकट । यु 
* इह्विधि अनेक दुख होहिं सुख; शीलबंत नरके निकट ॥४ ०॥ 
है परिग्रह्मपिकार. . 
रे कालुप्यं जनयन्‌ जडस्य रचयन्धमंद्रमोन्मूलन ० 
ञ्र छिश्नह्नीतिकृपाक्षमाकमलिनी लोभास्वुधि वर्धधन । | 
है मर्यादातटमुठ्ठ जज्छुभमनोहंसप्रवासं दिश- ] 
हि न्क न क्रुेशकरः परिग्रहनदीपूर: प्रवृद्धि गतः ॥ ४१ ॥ पर 
/) ३१ मात्रा सवैया । ध 
४ अंतर मलिन होय निज जीवन; विनसे धर्मतरोवरमूल |... 
अंतर मलिन होय नि ; रोवर 





४ किल्से दयानीतिनलिनीवन; धरे लोभ सागर तनथूल ॥ ५ 
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बनारसीविलास: २१ 


मर ॥ 
प्र 
हा 
१ 
| 
था 


उठ बाद मरजाद मिंट सब; सुजन हँस नहिं पावहिं कूल -। 
बढ़त पूर पूरे दुख संकट; यह परिग्रह सरितासम तूल॥५१॥ 
मालिनी । 
कलदहकलभविन्ध्यः कोपगृभ्रद्मशान 
व्यसनभुजगरन्धं द्वषदस्युप्रदोषः । 


के जाके पलक सल्फ देव पक चेन 


आय 
०-०0 कह ७ 


5 
रा 


सुकृतवनदवासप्िमादेवास्थोद्वायु- 
नेयनलिनतुषारो5त्यर्थमथानुराग: ॥ ४२ ॥ 
मनहरण । 
कलह गयन्द उपजायवेको विधगिरि; 
कोप गीधके अधायवको सुस्मशान है। 
सकट भुजंगके निवास करवेको विल; 
वैरभाव चोरकों महानिशा समान है ॥ 
कोमल सुगुनधनखंडवेको महा पोन; 
पुण्यबन दाहवेको दावानल दान है । 
नीत नय नीरज नसायबेकों हिस रासि; 
ऐसो परिग्रह राग दुखको निधान है ॥ ४२ ॥ 
शादूलूविक्रीडित । 
प्रत्यर्थी प्रशमस्य मित्रमध्नतेमोहस्य विधामभूः 
पापानां खनिरापदां पदमसचल्यानस्य लीलावनम्‌ । 
व्याक्षेपस्थ निधिमेंदस्य सचिवः शोकस्य हेतुः कले 
केलीवेइ्म परिश्रहः परिहतेयोग्यो विविक्तात्मनाम्‌ ४३ 


7०००० ५२०० 


००० 


५2५7४ ५००7५ 





अत] 


कि पलक बी व पक पटक शक रपये पट पर रे काका 


दि 


(4३ 
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2 श्र्‌ जेनग्रन्थरलाकरे * 
क्र 
| प्रशमको अहित अधीरजको बारू हित; ; 
हे महामोहराजाकी प्रसिद्ध राजधानी है । 7! 
है अमको निधान दुरध्यानकों विलासवन: £' 
/ विपतको थान अभिमानकी निशानी है ॥ पा 
| दुरितिको खत रोग ज्ञोग उतपति ह्ेत; ) 
ही कलहनिकेत दुरगतिकों निदानी ह। 
है एसो परिग्रह भोग सबनको त्याग जोग; ६ 
है आतम गवेपीलोग याही भांति जानी ह ॥ 9३ ॥ हा 
+ वहिस्तृप्यति नेन्धनेरिह यथा नास्मोमिग्स्मोनिधि- रे 
४. स्तदल्लोभमघनो घनैरपि धनेज॑न्तुर्न सतुप्यति । 
श। न त्वे मछुते विमुच्य विभवे निःशपमन्य भव |] 
४. यात्यात्मा तद॒हं सुवेब विद्धाम्येनांसि भूयांसि किम्‌॥ 
हे पटपद । ्ि 
#| ज्यों नह अभि अधाय; पाय इधन अनक विधि | " 
है ज्यों सरिता घन नीर; वपति नहिं होय नीरनिधि । श्र 
हि त्यो असंख घन बढ़त; मृढ संतोष न मानहि | । 
“| पाप करत नहि डरत; वंध कारन मन आनहि ॥ दा 
“। परतछ विलोक जम्मन मरन; अभिर रूप संसारक्रम । ह 
। समुझ न आप पर ताप गुन; प्रगट बनारसि मोह अम ॥४ ४॥ ट 
मु क्रोधाधिकार, ध् 
| यो मित्र मधुनो विकारकरण संत्राससंपादन रा 
सर्पस्य प्रतिविश्वमड्दहन सपम्तार्चिप: सोदरः । हट 








म्ु्फ्क्क्मक्स्क्त्ल्फचल्डन्च लक इनक नर बूतत पज फनककवनकज्न्कूपपूचच 


9०० 








440: ४7 जी बी कम 7 जी गम पी ईह अर आर पक कह जी ऑफ चुके ही 2 हक पक दी पक मी 3 
व सकल दा 
+ बनारसीविलास: २३ 
४! या 
| हु पल ५५ ५ (4 
:॥ चैतन्यस्थ निपदन विषतरोः सन्नह्मचारी चिरं रा 
है| 8 मिलापकुशलें किये निमूलमुन्मूल्यताम| स्प्रट 3 

5 वसा ऋषध।; कुशलाभिलापकुशलेनिंमूलमुन्मृल्यताम॥ ४ ०॥ ञ 
रे गीताछन्द । (4 
हक] 

४ जो सुजन चित्त विकार कारन; मनहु मदिरा पान । हा 
४! जो भरम भय चिन्ता बढावत, आसित सप समान ॥ ८ 
$ जो जंतु जीवन हरन विपतरु; तनदहनदवदान । 
गर शो | #०० ः 

५ सो कोपरास विनास भविजन; लहहु शिव सुखथान ॥ ४७॥ | 
हक क्या 
कट हारिणी । |! 
5... फलति कलितश्रेय:अ्रेणीप्रसूनपरम्पर: मे 
गे प्रशमपयसा सिक्तो मुक्ति तपश्चरणद्मः । हर 
यदि पुनरसो पत्यासत्ति प्रकोपहविभुजो | 
हि भजति लमते #ुस्मीभाव॑ तदा विफलोदयः ॥ ४६॥ |: 
हा ३१ मात्रा सवेया। पि 


४ जब मुनि कोइ बोय तप तरुवर: उपशम जल सींचत चितखेत। 
४ उदित जान साखा गुण पल्व; मंगल पहुप मुकत फलहेत ॥ 


। तब निहि कोप दवानल उपजत, महामोह दल पवन समेत । 
५ सो भम्मेत करत छिन अंतर. दाहत बिर्खसहित मुनिचेत9६॥ 
श्र शादेलविक्रीडित । अं 
2 खंतापं तनुत भिनत्ति विनय॑ सोहादंसुत्सादय- धर 
 .स्युडेंगे जनयत्यवद्यचचन सूते विधत्ते कलिम्‌। 
४ कीलि झन्तति दुर्मति वितरति व्याहम्ति पुण्योदय | ;: 


०] दत्ते यः कुगति स हातुमुचितो रोष: सदोषः सताम्‌ ॥ । 


किन कप भा कक को 50 800 7 मिस 02 8 88 कपुन्जूल्लू 
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! २४ जैनग्न्थरलाकरे 


केक, 


बसस्‍्तुछन्द । 
कलह मंडन मंडन करन उद्गेग । 
यशखंडन हित हरन, दुखबिलापसंतापसाधन ॥ 
दुरबैन समुच्चरन, धरम पुण्य मारग विराधन । 
विनय दमन दुरगति गमन, कुमति रमन गुणलोप | 
ये सब लक्षण जान मुनि, तजहि ततक्षण कोप ॥ ४७ || 
यो धर्म दहति द्र॒म॑ दव इवोन्मप्नाति नीति लतां 
दन्‍्तीवेन्दुकलां विधुंतुद इब प्छश्षाति कीति नृणाम्‌ | 
स्वाथ वायुरिवाम्बुदं विघटयत्युलासयत्यापद 


3 का 40 8 5 40 


५ ५४ 






तृष्णां धर्म इबोचितः कृतक्रपालोपः स कोपः कथम्‌॥ | 

घदपद । 

कोप धरम धन दहे, अभ्नि जिम विरख बिनासहि । * 
कोप सुजस आवरहिं, राहु जिम चंद गरासहि ॥ अ 
| कोप नीति दलमलहि, नाग जिम लता विहंडहि । ह ! 

| कोप काज सब हरहि, पवन जिम जलूघर खंडहि ॥ पि 
संचरत कोप दुख ऊपजे, बढ़े त्रपा जिम धृपमहें । ! 
करुणा विलोप गुण गोष जुत, कोप निषेध मंहत कहूँ ॥ ४८ ॥ 
मानाधिकार. 

हि! मन्दाक्रान्ता । 7 
*।. यस्मादाविभेवषति विततिद्धेस्तरापन्नदीनां भ 
है, यर्सिड्शिष्टाभिरुचितग्रुणप्रामनामापि नास्ति। ५ 
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। बनारसीविलास: हक ४ 
हु हा हु 
». यश्च व्याप्त बहति बधधीक्ूम्यया ऋषधदाब ( 


त॑ मानाद्रि परिहर दुरारोहमोचित्यवत्ते: ॥ ४९ ॥ । 


(मात्रा ३१ ) स्वेया । 
जाते निकस विपति सरिता सब; जगमे फेल रही चहूँ ओर । 


थथर्र 





थ जाके ढिग गुणआम नाम नहिं, माया कुमतिगुफा अति घोर॥ 
भो जहेवधबुद्धि घूम रेखा सम; उद्त कोप दावानल जोर । हं 
» सो अमिमान पहार पटंतर;तजत ताहि सवज्ञकिशोर ॥ ४९%॥ 
ये शिखरिणी । ! 
४. शमालानं भज्जन्विमठमतिनाडीं विधटय- 
हे न्किरन्दुरवाक्पांशत्करमगणयज्नागमसूणिम्‌ । 
'  अमचुब्यों सवेरे विनयवनवी्थी विद्लयन्‌ * 
हि जनः क॑ नानर्थ जनयति मदान्धो द्विप इब ॥५०॥ [६ 
े रोडक छनन्‍्द । | | 
४ अंजहिं उपश्यम थंभ; सुमति जंजीर विहंडहिं। ; 
कुबचन रज संग्रहहिं; बिनयबनर्पकति खंडहिं ॥ 5 
जमे फिरहिं स्वछन्द; वेद अंकुश नहिं मानहिं | ृ 
| गज ज्यों नर मदअन्ध; सहज सब अनरथ ठार्नहिं ॥५०॥ ९ 


शादेलूविक्रीडित । । ४ 

आखचित्याचरणं विल्ुम्पति पयोवाह नभस्वानिव /अ 
प्रध्यंस विनय नयत्यहिरिव प्राणस्पृशां जीवितम्‌ । ि 
कीति केरविणीं मतह्॒ज इच प्रोन्मूलयत्यझ्ञसा हू 
*। मानो नीच इवोपकारनिकरं हन्ति जिवग न्णाम ५१ ८: 
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त्क 


है 


हे | 
| 


इटकुनककुकुनपून्ूक्पुन्फफ्पकस्ककव्पच नस 


२६ जनग्रन्थरलाकर 


करिखा छन्‍्द। 
मान सब उचित आचार भंजन करे; 
पवन संचार जिम घन विहंडहि । 
मान आदर तनय विनय लोपे सकल; 
भुजग विष भीर जिम मरन मंडहि ॥ 
मानके उदित जगमाहि विनसे सुयञ्ञ, 
कुपित मातंग जिम कुमुद खंडहि । 
मानकी रीति विपरीति करदू'ते जिम; 
अधमकी प्रीति नर नीत छंडहि ॥ ५१ ॥ 
वसनन्‍्ततिलका । 
मुप्णाति यः कृतसमस्तसमीहिताथ 
संजीवन विनयर्जीवितमड्ञभाजाम्‌ । 
जात्यादिमानविपज विपम॑ विकारे 
ते मादेवासतरसेन नयस्व शान्तिम्‌ ॥ ५२॥ 
(मात्रा १७) चोपाई । 


समान विषम विषतन सचर | वनय बिनाश वाछतहर ॥ 


कोमल गुन अम्रत संजोग | विनशं मान विषम विपरोग ॥०२॥ 


मायाधिकार. 
मालिनी । 
कुशलूजननवन्ध्यां सत्यसयास्तसंध्यां 
कुगतियुवतिमालां मोहमातज्ञशालाम्‌ । 
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# रे 4 
मे बनारसीविलास: २७ अं 
है दि 
४... झमकमलहिमानीं डुयैशोराजधानीं हि 
ह! व्यलनशतसहायां दृरतो मुष्च मायाम्‌ ॥ ५३ ॥ हि 
ट रोडक छन्‍्द । फू 
+| कुशल जननकों बॉझ; सत्य रविहरन सांझथिति । न्‍ 
भ कुगति युवति उरमाछ; मोह ऊकुंजर निवास छिति ॥ पि 
५ शाम वारिज हिमरामि; पाप संताप सहायनि । 


४ अयश खानि जग जान; तजहु माया दुख दायनि ॥ ५३ ॥ ४ 


३! 
हा उपन्द्रवज्धा । हर 
हर सा १० 
(, विधाय मायां विविध्ररुपाये: परस्प ये वच्वनमाचरन्ति । हर 
४ ते वच्चयन्ति त्िदिवापवर्गखुखान्महामोहसखाः स्वमेव ५४ रे 
है वेशरी छन्द । | 
कि] ट्‌ 


»। मोह मगन माया मति संचहि। कर उपाय ओरनको वेचहि । 
तर क 2:44 6० ता कु 3 के ट्र 
:॥ अपनी हानि लखे नहिं सोय। सुगति हरे दुगति दुख होय५४७ | 





छु (६ 
हा वंशस्थविलूम्‌ । (आओ 
+ईं 8 है (९४ 
थे मायामविश्वासविलासमन्दिरं हा 
ह०९| कु ् 
धर दुराशयो यः कुरुते धघनादया | 
कि म्र तमीक्षते | 

०३! सोपनथसाथ न पतन | 
॥। , दिई 
मं यथा विडालो लगुड पयः पिचन्‌ ॥ ५५॥ [9 
नशा दा 
क्र | पद्धरिछन्द । दा 


* माया अविश्वास विछास गेह | जो करहि मूढ जन घन सनेह। 
! सो कुगति बंध नहि लखे एम | तजभय बिलाव पय पियतजम ५०७ ; 


42५40 0०० ९०१४० ५०५८ ९७७७० २० ००५०७०५० ५०७ ४ क 0 घ ४ अक  क/0०७००४ 





हद जैनग्रन्थरलाकरे ः 





वसन्ततिकका । | 
2] मुग्धप्रतारणपरायणमुजिददीते हर 
) यत्पाटरवं कपटलम्पटचित्तवृत्ते: । हि 
है जीयत्युपछ्ठवमवश्यमिहाप्यकृत्वा 
हे! नापथ्यभोजनमिवामयमायतों तत्‌ ॥ ५६ ॥ हे 
2 अभानक हक |। ; 
भर ज्यों रोगी कर कुपथ; बढांवे रोग तन । हे 
2 खादलंपटी भयो; कहे मुझ जनम घन |) ।अ 
2; त्यों कपटी कर कपट; मुगधको धन हरहि | | 
हे करहि कुगतिको बंध; हरष मनमें घरहि ॥ ५६ ॥ ञ 
हर! लोभाषिकार . ४ 
] शादूलविक्रीडित । हि 
है, यदुगोमटवीमटन्ति विकर्ट क्रामन्ति देशान्तरं 
है गाहन्त गहने समुद्रमतनुकेशां कृर्षि कुबेत । मं 


४ सेवन्ते कृपणं पति गजघटासंघट्ददुःसंचर 





हि सर्पन्ति प्रधन॑ धनान्धितधियस्तल्लोभविस्फूर्जितम्‌ ५७ £ 
ट्री 
है मनहरण । त 
कट कि ढः तरंगनिं चर दा 
१] संह घोर संकट समुद्रकी मे; रु 
है पे चितभीत पंथ: गाहि ५ ः 
है केपे चितभीत पंथ; गाहे बीच बनम । ; 
थ ठान कषिकर्म जामें; शमको न लेश कहें: 
हि, न ७ कि 
संकलेशरूप होय; जूझ मरें रनम ॥ ४ 





+॥| ०.2 लक 
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४ बनारसी विलास र्‌९, ८ 
कि कि 6 
2) तजै निज धामको विराजि परदेश्न थावे हू 
रे सेवे प्रभु कृपणमलीन रहे मनमें । | 
है! डोडे धन कारज अनारज मनुज मूढ, थे 
हर ऐसी करतूति करें; छोमकी लगनमें ॥ ५७ ॥ 
| सूल मोहविषद्रमस्यथ खुछताम्भोराशिकुस्भोहूषः दि 
४) क्रोधाप्नेररणि: प्रतापतरणिश्रच्छादन तोयदः । ् 
हि क्रीडासझकलेविंवेकशशिनः स्वभोजरापन्नदी- 
'. सिन्धुः कीर्तिक्ताकछापकलमो लोभ: पराभूयताम्‌०८ डा 
हे पूरन प्रताप रवि, रोकवकों धाराधर; 
|! सुकृति समुद्र सोखवेको कुम्भनंदहै । अं 
हर! कोप दव पावक जननको अरणि दारु, | 
! मोह विष भूरुहको; महा दृढ कंद है ॥ 
हर! परम विवेक निश्चिमणि आसवेको राहु; हि 
हर कीरति लता कलाप; दलन गयंद है। ्ञं 
है कलहको केलिभीन आपदा नदीको सिघु; ॥॒ | 
| ऐसो छोभ याहको विपाक दुख ढूंद है ॥ ५८ ॥ | 
डर वसनन्‍्ततिरका । 
| निःशेषधमेवनदाहवबिजञम्भमाणे हि 
। ढुःखोघमस्मनि विसर्पदकीतिंधूमे । 
। बाढं धनेन्धनसमागमदीप्यमाने £ 


लोभानले शलभतां लभते गुणीघ: ॥ ५९ ॥ [६ 


52२ बदन 5२८० 
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हा 

" 

है 
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| ३० जैनग्रन्थरनाकरे रु 

| हि 

| ४ नर ४ कु 

|. परम घरम वन दहै; दुरित अंबर गति धारहि । अं 
| कुयश धूम उदगरे; भूरि भय भम्म विथारहि ॥ 6 
दुख फलंग फुंकरेः तरल तृष्णा कछ काढहि । लि 
४ घन ईंधन आगम; सेंजोग दिन दिन अति बाढहि ॥ फ 
» लहलदे लोभ पावक प्रवढ; पवन मोह उद्धत बहे।. | 
4. दज्झहि उदारता आदि बहु: गुण पतंग कँवरा कंह॥५९ 
हे! शादेलविद:.डेत । ु ता 
-। जातः कट्पतरु; पुरः सुरगवी तपां प्रविष्टा गृह | 
७ चिन्तारलमुपस्थितं करतले प्राप्तो निधिः संनिधिम्‌ । / 
| विश्व वश्यमवच्यमेव खुलभाः स्वर्गापवर्गश्रियो 
ट ऐड 


४. ये संतोषमशेपदोपदहनध्वंसाम्बुद विश्वत ॥ ६० ॥ ६ 
3३ (३१ मात्रा ) संवया । प 
हो विलसे कामंपनु ताके घर; पूँर कल्पवृक्ष खुखपोष । : 
श अखय मैँडार भर चितामणि; तिनको सुलभ सुरंग आ मोष | : 
५ ते नर खबश करें त्रिभुवनको; तिनसों विमुख रह दुख दोष। .. 
४ संब निधान सदा तके ढिग; जिनके हृदय बसत संतोष ॥६०॥ ४ 





है 
। सज्जनाधिकार, | 
| शिखरिणी । हो 
४. बरे क्षिप्र: पाणि: कुपितफणिनो वककुहर ९ 
हू चरं झम्पापातों ज्वलद्लनकुण्ड विरचितः । | 
४. बरं प्रासप्रान्तः सपदि जटरान्तर्विनिद्दितो ३ 
ह न जय दोजन्य तद॒पि विपदां सब विदुषघा॥६१॥ | 
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न्क्म्द्मुू 


($६ मात्रा ) चोपाई। । 
बरु अहिवदन हत्थ निज डारहिं ।अगनि कुंडम तनपर जारहिं ञ 
दारहि डउद॒र करहिं विष भक्षन। प दुष्टता न गहहि विचक्षन ६१ ; 


०७ कि दपक शीम जनक शक कफ 4 न शक के 


चमसन्ततिलछका । ि 


4 
त्ज 
8 


कप 





भर सोजन्यमेव विद्धाति यशश्चयं च हि 
स्वश्नयसं च विभवं च भवक्षयं च । री 
हर देजेन्यमावहसि यत्कुमते तदर्थम्‌ | 
पर धान्य 5नल क्षिपसि तज्नलसेकसाध्य ॥ ६२ ॥ 


मत्तगयन्द ( सवैया ) । ४ 
: ज्यों क्रपिकार भयो चितवातुल,सो कृषिकी करनी इम ठाने । 
१ बीज बंब न करे जल सिचन; पावकर्सों फलको थल भानें॥ 
2 त्यों कुमती निज खारथके हित: दुअनभाव हिये महि आने। 





ध संपति कारन वध विदारन; संजनता सुखमूल न जान ॥६२॥ | 
त प््थ्वी । हा 
४ हे यर॑ विभववन्ध्यता खुज़नभावभाजां नुणा- | 
। मसाधुचरिताजिता न पुनरूजिताः संपदः । 
४. कुशत्वमपि झोभते सहजमायतो सुन्दर 
श विपाकविरसा न तु श्वयथुसंभवा स्थूछता ॥६१॥ 


) अभानक छनन्‍्द । 
हू बर दरिद्रता होय; करत सज्जन कला । 
हि दुराचारसों मिले; राज सो नहिं भला || 


हे 


अप 


जन 
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2] ३२ ., जेनग्रन्थरलाकरे । 

ज्यों शरीर कृश सहज; सुशोभा देत है । ी 

हे सूज थूलता बंढे; मरनको हेत है ॥ ६३ ॥ | 
। शादूरूविक्रीडित । हा 
| न ब्रते परदूषण परगुर्ण चकत्यल्पमप्यन्वहं हर 
न्‍ संतोष वहते परार्द्धियु पराबाधाखु धत्ते शुचम्‌ । 
हि स्वश्छाघां न करोति नोज्ञति नय॑ नोचित्यमुलड्य- ट 
है त्युक्तो पप्यप्रियमक्षमां न रचयत्येतश्वरित्रं सताम्‌ ॥६४॥ ४ 
| पद्पद । हि 


|. नहिं जंपे पर दोष; अल्प परगुण बहु मानहि । । 
| छुदय धरे संतोष; दीन रखि करुणा ठानहि ॥ 
४ उचित रीत आदरहि; विमछ नय नीति न छेडहि।. £ 
निज सलहन परिहरहि; राम रचि विषय विहेडहिं॥ 
0  मंडहि न कोप दुर बचन सुन; सहज मधुर धुनि उचरहि । * 
*  कहि कवरपाल जग जाल बसि;ये चरित्र सजन करहि॥६४॥ * 
हे गुणिसंगाधिकार- । 
| धर्म ध्वस्तदयों यशब््युतनयो बिक्त प्रमत्तः पुमा- ;: 
|. ज्काव्यं निष्प्रतिभस्तपः शमदमेः: शून्योपल्पमेथः श्रुतम्‌ । | 
| वस्त्वालोकमलोचनश्थकमना ध्यानं च वाञ्छत्यसो । 
9 यः सह्ल गणिनां विमुच्य विमतिः कल्याणमाकाइडति॥ अ 
| मत्तगयन्द ( सवैया ) | । 
४ सो करुणाविन धर्म विचारत; नेन विना लखिवेको उमाहै। | 
थ सो दुग्नीति धरे यश हेतु, सुधी बिन आगमको अबगाहै॥ | 
हक फृकूयकुकततृताफृफृप्फुफृक्ताफफ्रफाफ्पूाछू्ाफृफ्प्तफृषूयुतककूक्तकन 
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| 
टर बनारसी विलास: ३३ हर 
+ई| टरः 


है अप लि पों अर 
*/ सो हियशून्य कवित्त करे समता विन सो तपसों तन दाह । 
४ सो थिरता विन ध्यान धर शठ; जो सत संग तजे हित चांहे ६७ 


्ल्क्ण्ल्जाानु पं 











+2 हरिणी । 
४४... हरति कुमति भिन्‍्ते मोह करोति विवेकितां | 
४ वितरति रति खूते नीति तनोति विनीतताम्‌। ४ 
४. प्रथयति यशो धघत्ते धर्म व्यपोहृति दुर्गति 
हा जनयति न्र्णां कि नाभीएं गुणोत्तमसंगमः ॥६६॥ 
३ घनाक्षरी । हि 
हु कुमति निकंद होय महा मोह मंद होय; | 
| जगमगे सुयश विवेक जगे हियेसों । | ः 
हि नीतको दिढाव होय विनेको बढाव होय; 
के उपज उछाह ज्यों प्रधान पद लियेसों ॥ ः 
है धर्मकों प्रकाश होय दुर्गतिको नाश होय; । 
हर बरत समाध्रि ज्यों पियूष रस पियेसों । हि 
ह तोप परि पूर होय; दोप दृष्टि दूर होय, रे 
४ एते गुन होहि सत; संगतके कियेसों ॥ ६६॥ [+ 
४ शादूलविक्रीडित । हे 
») रूब्धु बुछ्धिफलापमापद्मपाकर्तु चिहर्तु पथि 
7. श्राप्तु कीर्तिमखाघुतां विधुवितुं धर्म समासेबितुम्‌। | 

४] रोहुं पापविषाकमाकलयितुं स्वगोपवर्गश्रियं हि 





|. चेत्त्वं चित्त समीहसे गरुणवतां सहूं तदड्जीकुरु ॥६७॥ | 
7७8 20 40424 4240 40404 4240 40 40400 40 20 2020 इक 


ह। 
है 
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(४ 
; 
श्र जैनप्रन्थरलाकरे | 
कप हे ४ 
४, जप ४ कुंडलिया रे 
कु 5 हि बा गज 
जे गुनिजनसेवंत । ५ 
| “कौरा ! ते मारग गहे, जे 3 अप ५ हे 
| के जगै, ते पावहि भव अंत || ्त 
+2] ज्ञानकला तिनके जगे, ते चित धारहिं। हि 
हर हिं भव अंत, शांत रस ते चित ६ 
ह! ते पावहिं भव अंत, घरमकीरति विस्तारहि ॥| पा 
है ते अप आपद हरहिं, रिजके मौंरा । हि 
+(| मेंहि जे पुरुष, गुनी बा रे हुए 
हे जि आस ते मारग 'कोरा' ॥ ६७ ॥ ा 
ते सुर संपति कहें, गे | 
ह हारिणी ध हे द्‌प्बुदे दा 
हि व ८८ 
। हिमति महिमास्भोजे अमशआाज वजन ] 
डी याराम दे द् ्ि 
है ह्विरिद्ति तर रत ख़ुयः [० 
त्रो कन्दत्यनीतिछता रु 
है समिधति कुमलश्नौ कन्दृत्य अयन्स निमाणिसंगम गत हो | 
१: किममिलपतां श्रेयः श्रेयान्स निगे पु 
ह पदपद । हि । प्र 
थे ल् शी बे राह दा 
हा] हि, तुह्तिन जिम वाग्जि बारहि श्र 
२2 हिमा गन हनाहि, तह हि 2. के 
है) जो पे हि, पवन जिम मधघ दम ॥ फि 
7! जो मताप संहरहि, हि, दुरद जिम उपवन खंडहि । | 
| जो सम दम मा के जिस शिखर विटेडंट]] 
४ जो सुछेम छय करहि, वच्न जि नयलता इृढ मूल जग |. £ 
२ बा ग ञ श्ँ ध्‌ ररि हि कु ८ कि रु 
* जो कुमति अमि ईंधनस हर विचक्षणता सुमग ॥ ६८॥ 
| पं ख पुष्ट कर, तजाह ह॒ दा 
र्ष सो दष्टसग द्ु 5:. गज क 
* बदज इन्द्रियाविकार । ह 
हर शादूलबिक्लीडित । अत्वग कि 
मयितु > #] दा 
हँ! हि थेन निर्ग यः श्क़ 3 कक ०-ज ६ 
है आत्मान कुप विवेकजीवितद्दतों यः रूप्णसपायते । पक 
+ ऊूत्याऊृत्याबवेकजी वे पज्न्ह्न्कन्क्ल्््न्त्न्द्न्प्न्प्न्प्नदि 
है ऋपन्फलूल्फुस्तनतकत्य्चत्पून्फ्न्पून्न्ट्प्न्पुल्यून्कूनपूल्प्न्फूनक्व्क्न्दू्क्नु 
नह 
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है बनारसीविलास ३७ 
हर यः पुण्यद्रुमखण्डखण्डनविधो स्फूर्जैत्कुठारायते अं 
है! तं॑ लुप्तत्रतमुद्रमिन्द्रियगण्ण जित्वा शुभंयुर्भव ॥ ६९ ॥ 
] हरिगीतिका । ऐप 
*) जे जगत जनको कुपंथ डारहिं, बक्र शिक्षित तुरगसे । (६ 
४ जे हरहिं परम विवेक जीवन, काल दारुण उरगसे ॥ हे 
* जे पुण्यवृक्षकुठार तीखन, गुपति त्रत मुद्रा करें । | 
*४ ते करनसुभट प्रहार भविजन, तब सुमारग पग धरे ॥ ६९॥ 
या शिखरिणी । ५ 
ह। प्रतिष्ठां यज्मिष्ठां नयति नयनिष्टां विघटय- ि 
शटर त्यकृत्यप्वाधत्ते मतिमतपसि प्रेम तनुते । ५ 
|. विचेकस्ोस्सेक विद्लयति दत्ते च विपद्‌ 
डे पद तद्दोपाणां करणनिकुरुम्बं कुरु वशे ॥ ७०॥ स्‍ 
घनाक्षरी । ५ 
ये ही ह कुगतिके निदानी दुख दोष दानी; ४ 
ह इनहीकी संगतसों संग भार बहिये । 
न इनकी मगनतासों विभोको विनाश होय, (+ 
! इनहीकी प्रीतसों अनीत पन्‍्थ गहिये ॥ शि 
है ये ही तपभावकों बिडारे दुराचार धारें, ५ 
री इनहीकी तपत विवेक भूमि दहिये । थ 
भ ये ही इन्द्री सुभट इनहिं जीते सोई साधु, 


' | 


इनको मिलापी सो तो महापापी काहये ॥| ७० || 
प्ेन्ड्जन्ज्ककन्पूनन्क्नुल्पूल्क््पून्पूल्क्न्यूल्व्ट्नू्क्त्््पूल्क्ल्पून्नक्नपुन्पूम्पून्पूप्क्न्प्न 
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३3 48 
* रै६ जैनप्रन्थरलाकरे | ९ 
हि 0५ शादूंलविक्रीडित । : 
ह धत्ता मौनमगारमुज्ञतु विधिप्रागल्भ्यमभ्यस्यता- ४ 
हर मस्त्वन्तगणमागमश्रममुपादत्तां तपस्तप्यताम । हि 
| श्रेयःपुश्ननिकुञ्रमझ्ञनमहावातं न चेदिन्द्रिय- हर 
:॥  ब्ातं जेतुमवैति भस्मनि हुत॑ जानीत सर्वे ततः ७१ ६ 
है! मानके धरेया ग्रृह त्यागके करेया विधि, मे 
है रीतके सैया पर निन्दासों अपूठे है । 
| विद्याके अभ्यासी गिरिकंदराके बासी शुचि; . 
हे अंगक अचारी हितकारी बेन छूठ है ॥ ८ 
की आगमके पाठी मन लाय महा काठी भारी ; (' 
४2 कष्टक सहनहार रामाहुसों रूठे है ॥ ् 
2 इत्यादिक जीव सब कारज करत रीतेः ८ 
हि इन्द्रिनके जीते विना सरबंग झूठ है ॥ ७१॥ ४८ 
४ धर्मध्यंसघचुरीणमश्रमरसावारीणमापत्पथा- हम 


लड्डमीणमशर्मनिर्मितिकलापारीणमकान्तनतः । 
डर 
४ स्वोन्नीनमनात्मनीनमनयात्यन्तीनमिष्ट यथा- हर 


है कामीन कुपंथाध्वनीनमजयन्नक्षाघ्रमक्षमभाकू ॥ ७२ ॥ ;, 
हे, श् न्‍ े ः-. हरा 
हि धमतरुभंजनको महा मत्त कुंजरस; स्‍.ह 
का ९ ' 
हि आपदा मंडारक भग्नको करोरी है । 
हे १५ कुमलेत्यपि पाठ:. | 
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| नमक ५ गांजा 
| बनारसीविलास: ३७ ः 
; शील रोकवेको पोढ़ परदार जेंसे 
हि दुर्गतिके मारग चलायवबेकों धोरी हैं ॥ हा 
है) कुमतिके अधिकारी कुनेपथके बिहारी; 
हे भद्र॒भाव ईंधन जरायवेकों होरी है । अं 
हर मृपाके सहाई दरभावनाके भाई ऐसे; पर 
विषयामिलाषी जीव अघके अधोरी हैं ॥ ७२ ॥ ६ 
४ कमलछाधिकार । * 
» निम्न गच्छति निम्नगेव नितरां निद्रेव विष्कम्भते 
है. चतन्यं मदिरव पुप्यति मर्द धरृम्येव धत्तडन्धतामू । 
० चापल्यं चपलेव चुम्बति दवज्वालेव तृप्णां नय- पा 
४. च्यु्लास्ं कुलटाइनेव कमला स्वैरं परिश्राम्यति॥७३॥ [५ 
५ | मच्गयन्द । ५ 
॥ नीचकी ओर ढेर सरिता जिम, घूम बढ़ावत नींदकी नाई । &£ 
४ चंचलता प्रधटे चपला जिम, अंध कर जिम धूमकी झाई ॥ £ 
४ तेज करे तिसना दव ज्यों भद; ज्यों मद पोषित मूढके तांई। *: 
*» थे करतृति करे कमला जग; डोलत ज्यों कुलटा बिन सांई॥ * 
7 दायादाः स्पृद्यन्ति तस्करगणा मुप्णन्ति भूमी भुजो 

है गृहन्ति उछलमाकलणय्य हुतभुग्मस्मीकरोति क्षणात्‌ । ५ 


(+ 


*। असम: छावयते क्षितों विनिहित यक्षा हरन्ते हठा- 
/ दुर्बृत्तास्तनया नयन्ति निधन धिग्बह्मधीनं घनम्‌ ७४ [: 
अफजल्पन्जइपपन्स्पूनुन्ए्चूम्कुत्पुन्पूत्तुत्व्तचुत्यत्तुच्यूतपुूप्यू पुस्तक रे 
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)2 ३८ जैनग्रन्थरलाकरे ् 
हा पर 
5: बंधु विरोध करे निशवासर; दंडनकों नेरंबे छल जोवै । 
2: पावक दाहत नीर बहावत, दे दगओट निशाचर ढोबे॥ | £ 
:; भृतल रक्षित जक्ष हर करके दुर्त्ति कुसंतत खोबे। | 
* ये उतपात उठे घनके ढिग; दामधनी कहु क्यों सुख सोवे७० 
» नीचस्यापि चिरं चट्टनि रचयन्त्यायान्ति नीचेर्नति 
४). शत्रोस्प्यगुणात्मनो5पि विद्धत्युब्चेगुणोत्कीतनम्‌ । [५ 
निरवंदं न विदन्ति किंचिदकतश्स्थापि संवाक्रमे ही 
४... क्रष्ठ कि न मनस्विनो5पि मनुजाः कुवेन्ति बित्तार्थिनः॥ 
2 घनाक्षरी । व 
हा नीच धनवंत ताहि निरख जसीस देय हे 
शा वह न विलाक यह चरन गहत है । ' 
ट वह अकृततज्ञ नर यह अज्ञताकों घर: ह 
+ वह मंद लीन यह टीनेंतों कहत हैं 2 
हा वह चित्त कोप ठाने यह वाक़ो प्रभु मान: ( 
रे वाके कुबचन सब यह प सहत है । कु 
हि ऐसी गति धार न विचार कछु गुण दोष; 
है अरथाभिलाषी जीव अरथ चहत है | ७५७ ॥ 
लक्ष्मी: सर्पति नीचमणवपयः सज्ञादिवास्मोजिनी- ९ 
| संसगगांदिव कण्टकाकुलपदा न क्वापि धत्ते पदम्‌। ( 
हि १, राजा. ; 


न 
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है बनारसीबिलास ३९ & 
: चेतन्ये विपसंनिधेरिय हि 
> चैतन्यं बिषसंनिधेरिव रुणामुज्ञासयत्यक्षसा ५ 
/| धर्मस्थाननियोजनेन ग़ुणिमिश्रोर्य तदस्थाः फलम्‌ ७६ £ 
है नीचहीकी ओरकों उमंग चडे कमला सो; 
ह पिता सिंघु सलिलखभाव याहि दियो है । न्‍ि 
रा रहे न सुभिर द्वे सकंटक चरन याको; | 
कि वर्सः केजमार्हि कंजकेसोी पद कियो हैं ॥ | 
हर जाको मिले हितसों अचेत कर डारे ताहि; 3 
ह बिपकी बहन तांत विपकेसो हियो है । | 
द एसी ठगहारी जिन धरमके पंथडारी; ० 
हे करके सुकृति तिन याको फल लियो है ॥ ७६ ॥ 
हा दानाधिकार. 
' चरित्र चिनुते तनोति विनय ज्ञार्न नयत्युन्नति हे 
ही पुष्णाति प्रशमं तपः प्रवलयत्युलासयत्यागमम्‌ । हा 
हे पुण्यं कन्द्लूयत्यघं दलूयति स्वर्ग ददाति ऋभा- 
४... ब्रिवोणश्रियमातनोति निहित पात्रे पवित्रे घनम्‌ ७७ ४ 


हे 


पर) 


कहा 
। 








३१ मात्रा संकया छंद । 
चरन अखंड ज्ञान अति उज्जऊरू; विनय विवेक प्रशम अमलान | 
अनघ सुभाव सुकृति गुन संचय; उच्च अमरपद बंध विधान) (५ 
सनक रम्य तपकी रुचि; उद्धत मुकति पंथ सोपान । 








गुण प्रघट होंय तिनके घट; जे नर देहिं सुपर्त्ताह दान७७ ; 
कक शन्कन्क इस कल्प न्फ्तूल््फलू्नूल्लू्फ्न्पूल्नून्न्द्न्पूल्नूल्न्जूनन्चूत 
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४० जैनग्न्थरलाकरे 
; हैक कल गत आल कक टर 

। दारियय न तमीक्षते न भजते दोर्भाग्यमालम्बते दे 
हि नाकीर्तिन पराभवो5भिऊपते न व्याधिरास्कन्दति । 
ं द््यं नाद्वियते डुनोति गला छ्िश्षन्ति नेवापदः 
हे पात्रे यो वितरत्यनर्थद्लनं दान निदान श्रियाम्‌ ॥७८॥ हे 
हि पदपद्‌ | (7 
४ सो दरिद्र दल मलह्टि; ताहि दुर्भाग न गंजहि । हे 
2 सो न ले अपमानः सु तो बिपदा मयभजदि ॥ 
हर तिहि न कोइ दुख देहि. तासु तन व्यात्रि न बडुइ | 
हि ताहि कुबश परह ट्टि सुमुस्च दीनता नकदइ | दे 
हे | 


*।.. सो लहहि उच्चपदजगत महं. अघ अनरथ नासहि सरब । 
। कहे कुँवरपाल सो धन्य नर, जो सुखेत बोब दरव ॥७८॥ “| 
१३ लक्ष्मी: कामयते मतिमगयते कीर्तिस्तमात्येकते " 
»।.. पीतिश्वुम्बति सेवते खुभगता नीरोगतालिहज्ञति । रे 
है भ्रयःसंहति रभ्युपति बृणुते स्वगोंपभोगस्थिति- “ 
5  मुंक्तिवांह्छति यः प्रयच्छति पुमान्पुण्यार्थमथ निजम॥ 


हू घनाक्षरी । 
है ताहिको सुवुद्धि बरे समा ताकी चाह करे 
हि चंदन सरूप हो सुयश्ञ ताहि चरच । भर 
री सहज सुहाग पांव सुरंग समीप आंबे, 
! बार बार मुकति रमनि ताहि अरचे ॥ हे 
। ताहिके शरीरकों अलिगति अरोगताइई, 
के मंगल करे मिताई प्रीन करे परच । | 


क्काइलल्स्‍्जन्फून्फूफ्इन्ज्फपनकृमपून ट्क सन्फ कई कब व» /भपूर्भद् 
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है बनारसीविलास: पत ५9१ ५ 
| जोई नर हो सुचेत चित्त समता समेत, 9 
न्‍ धरमके हेतको सुखेत धन खरचे || ७९ ॥ 
है मन्दाकान्ता । | 
+ तस्यासन्ना रतिरनुचरी कीर्तिरुत्कण्ठिता श्रीः 
५. स्ग्धा बुद्धि: परिचयपरा चक्रवर्तित्वकऋद्धि: । | 
४ पाणो प्राप्ता त्रिदिवकमला कामुकी मुक्तिसंपत्‌ ट्रि 


5. सप्तक्षत्यां वषति विपु् विक्तबीज निर्ज यः ॥ ८०॥ [: 


2 पद्मावती । ेु ट 
5 ताकी रति कीरत दासी सम, सहसा राजरिद्धि घर आब । 
४ मुमति सुता उपज ताक घट, सो सुरछोक संपदा पवै ॥ 5 
, तोकी दृष्टि लख शिव मारग. सो निरबंध भावना भावै।. 
< जो नर त्याग कपट कुंवरा कह, विविसों सप्खेत धन बाबे ॥ ८० £ 
ह तपप्रभावाधिकार । | 
है! शार्दूलविक्रीडित । प् 
| यत्पूर्वार्जितकमंशैलकुलिश यत्कामदावानल- हर 
४. ज्वालाजालजल यदुग्रकरणग्रामाहिमन्त्राक्षरम । ५ 
४ यत्पत्यूहतमःसमूहद्विस यलब्धिलक्ष्मीलता- थ् 
मूल तद्धिविध् यथाविधि तपः कुर्बचीत वीतस्पृद: ८१ (६ 
हा जो पूरब कृत कमे, पिड गिरदलन वज़घर । जि 
भर त्रो मनमथ दव ज्वाल, माल सँग हरन मेघझर ॥ |; 
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| 5५ हे ५ 
है ४२ जेनग्रन्थरलाकरे ्ि 
रा ॥ 
ह जो प्रचंड इंद्रिय भुजेग, थंभन सुमंत्र वर । 
ह। जो विभाव संतम सुपुंज, खंडन प्रभात कर ॥ | 
ह। जो लड्धि वेल उपजंत घट, तासु मूल दृढता सहित । | 
“| सो सुतप अंग बहुविधि दुविधि, करहि विवुधिबंछारहित ८१ | 
यस्माधद्दिप्नपरम्परा विधटते दास्ये सुराः कुवेते ० 
हि कामः शास्यति दाम्यतीन्द्रियगण: कल्याणसुस्सपति। 7 
५ उन्मीलन्ति महरऊंयः कलछयति ध्वेसं च यः कमंणां रा 
*  स्वाघीन जिदिवं शिव च नवति ाध्यं तपस्वन्न किम॥ 
है घनाक्षरी । हे 
हू जाके आदरत महा रिद्धिसों मिलाप होय, हा 
7) मदन जअव्याप होय कर्म बन दाहिय । रे 
न्‍ विधन विनास होय गीरबाण दास होय, रे 
हि ज्ञानकों प्रकाश होय भो समुद्र थाहिय ॥ रे 
हे देवपद खेल होय मंगलसों मेल होय, हट 
हि इन्द्रिनिकी जेल होय मोषपंथ गाहिये । 
! जाकी ऐसी महिमा प्रधट कहे कोरपाल, हि 
2! तिहुंलोक तिहुंकाल सो तप सराहिय ॥८२॥ 
५ कानन्‍्तारं न यथेतरो ज्वलूयितुं दक्षो दवाझि विना रा 
४. दावाझ न यथापरः शमयितुं शक्तो विनास्मोधरम्‌ । 
| | निष्णातः पवन विना निरसितुं नान्‍यो यथाम्भोधरं के 





न्दत् 


रे 


कर्मोर्च तपसा बिना किमपरो हन्तुं समर्थस्तथा॥८३॥ (४: 
|; न्‍ 
20% 52% 25% 50% 53 26 52% 32 25 5 2 





3 कह पा ग 


। बनारसीविलास: श३ | 

| ५ कफ तक 

। मत्तगयन्द । ! 
फ़ों कप शो चर रा 

| जो वर कानन दाहनकों दव; पावकर्सों नहि दूसरों दीसे । 


है जो दवआग बुझे न ततक्षण; जो न अखंडित मेघ बरीसै ॥ ' 
* जो प्रघटे नहि जोलग मारुत; तोलूग घोर घटा नहिं खीसे ॥ 9 
| त्यों घटमें तपवज्विना दृढ; कर्मकुलाचल और न पीस ॥८३॥ ६ 


४ खग्धरा । है 
४ खंतोपस्थूलसूलः प्रशमपरिकरस्कन्धबन्धप्रपश्चः 
ः पश्चाक्षीरोधशाख:ः स्फुरद्मयदलः शीलसंपत्प्रवालः । ४ 
| भ्रद्धाम्भःपूरसेकाहििपुलकुलवलेश्वय सोन्द्‌ ये भोगः ही 
“.. स्वर्गादिप्रापिपुष्प शिवपद्फछदः स्पात्तपःकल्पकुक्षः ॥ ५ 
हि पदपद । ४ 
2 सुदृढ मूल संतोष; प्रणम गुन म्बल पड धभुव । ४ 
5 


+।  पंचाचार सु शाख; शील संपति प्रवाल हुव ॥ 
भ. अभय अंग दलपुंज; देंवपद पहुप सुमेडित । 
» सुक्ृतभाव विस्तार; भार शिव सुफल अखंडित ॥| 
४१] परतीत धार जल सिंच किय; अति उतंग दिन दिन पुषित । 
| जयवंत जगत यह सुतपतरु; मुनि बिहंग सर्वाह सुखित॥ ८४ ॥ 
है भावनाधिकार | 
शादूलविक्रीडित । 
। नीरागे तरुणीकटाक्षितमिव त्यागव्यपेतप्रसोः 
। सेवाकष्टमिवोपरोपणमिवास्मोजन्मनामइमनि । 


पून्कुन्पूप्यून्त 
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री स 
झ 99 जैनग्रन्थरत्ाकरे कि 
+$| है 
हे विष्वग्वर्षमिवोषरक्षितितले दानाहेदर्चातपः 8 
दर 
हे स्वाध्यायाध्ययनादि निष्फलमजुष्ठानं बिना भावनाम॥ ः 
है | पद्मावती छन्द । दि 
है| प्रो किक ख 6 क्‌ृ ऊटठी था 
४ ज्यों नीराग पुरुषके सनमुख; पुरकामिनि कटाक्ष कर ऊठी | 
|) ज्यों धन त्यागरहित प्रभुसेवन; ऊसरमें बरषा जिम छूटी ॥ 
3 ज्यों शिलमाहि कमलको बोवन; पवन पकर जिम बांधिये मूटी | 5 
|] 
! ये करतूति होंय जिम निप्फल; त्यों विनभावक्रिया सब झूंठी ८० 
ः ८ 
3५ स्व शीप्सति पुण्यमीप्सति दयां घित्सत्य्ध भित्सति |: 
# . ओषधं दित्सति दानशीलतपसां साफल्यमादित्सति। 
2 कल्याणोपचयं चिकीर्पति भवास्भोधेस्तरं लिप्सते रे 
४ मुक्तिख्रीं परिरिप्सते यदि जनस्नक्ऑावयेक्लावनाम्‌ ८६ 
) घनाक्षरी । हि 
। पूरब करम दंहे; सरवज्ञ पद लहे | 
॥ गह पुण्यपंथ फिर पापमेँ न आवना । पे 
। करुनाकी कला जागे कठिन कपाय भागे; श 
! छांगे दानशील तप सफल सुहावना ॥ पे 
॥ जि हे खोले शपा 
। पांवे भवर्सिधु तट खोले मोक्षद्वार पट; 
' शर्म साध धर्मकी धरांम कर धावना। हि 
|] >- ३ धगधौरे ः 
। एत सब काज करे अलखको अंगधरे; ः 
| नमकीन कीट मिली आन ५ हू 
| चेरी चिदानंदकी अकेली एक भावना ॥ ८६ ॥ ] 
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बनारसीविलासः छत 
कि 6 
गा ही * 
हे विवेकवनसारिणीं प्रशमशमंसंजीवनीं 6 
हि भवाणंवमहातरीं मदनदावमेघावलीम | 2 
;।.. चलाक्षमस्त॒गवागुरां गुरुकषायशेलाशनि | 
हर विमुक्तिपथवेसरी मजन भावनां कि परे: ॥ ८७॥ हा 
] प्रशमके पोषवेकी अम्रतकी घारासम; ग् 
| जानवन सींचवेको नदी नीरभरी है । 
ढ चंचल करण म्रग बांधवेकों वागुरासी; | 
का कामदावानलछ नासवेको मघ झरी है ॥ . 
का प्रबक कृपायगिरि भजवेको बज्ज गदा, हे 
| कप हक 6, २५ दिए 
ह भो समुद्र तारवेको पाढी महा तरी है । कि 
। मोक्षपन्थ गाहवेकों वशरी विलायतकी, अं 
हि एसी शुद्ध भावना अखंड घार ढरी है ॥ ८७॥ ४ 
हा शिसरिणी । 
घने दत्त वित्त जिनवचनमभ्यस्तमखिले जि 
हे क्रियाकाण्ड चण्ड रचितमवनों सु्मसकृत्‌। ४ 
हि तपस्तीय तप्न चरणमपि चीण चिरतरं अं 
४ न चित्ते भावस्तुपवपनवत्सवमफलम्‌ ॥ ८८ ॥ रे 
री अभानक हन्द्‌ । जि 
है गह पुनीत आचार, जिनागम जोवना । फि 
कर तप संजम दान, भूमि का सोवना ॥ अ 
थे १. अश्वतरी अर्थात्‌ खचरी..ः 5० ४ 
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2४६ जैनगन्थरलाकरे पि 
आर क, ४ 
े ए करनी सव निफल, होंय विन भावना ! पं 
है ज्यों तुप बोए हाश, कछ्ू नहिं आवना ॥ ८८॥  £ 
३ वरागाधिकार | पं 
हर हारिणी । 
४ यदशुभरजःपाथों इश्ेन्द्रियद्धिरदाह्लुं हैः 
| कुशलकुसुमोद्या्न मायन्मनःकपिस्टह्वनला । हा 
भी. विरतिस्मणीलीलाबेश्म स्मरज्वर्भेपर्ज पर 
हे शिवपथरथस्तहैराग्यं विम्रहय भवाभयः ॥ ८० ॥ + 
दो घनाक्षरी । हि 
हि अश्ुभता घृर हरवकों नीर पूर सम, रे 
है विमल विस्त कुआबधूकों सृहाग है । हे 
हे उदिन मठन जुर नाअवर्का जुसकृशझ, जे 
है अश्लगज़ थमनकों अकुशकों दाग है ॥ हैं 
दय चंचल कुमन कपि रोकवक्ों छोहफन्द. 7 
रू कुशल कुसुम उपजायवबकों बाग है । रे 
2 सूधा मोक्षमार्ग चलययवकों नामी रथ. £ 
5 ऐसा हिलकारी भयसजन विराग है ॥ ८९॥ ४ 
हा वसस्ततिलका । 7 
हट चणडानिलः स्फुरितमब्दचये दवार्चि- ४ 
रे बुक्षत्रज् तिमिस्मण्डछमकंबिम्बम । रू 
2 बज महीधनिवह नयत यथान्तस ट 
हे वैराग्यमकमपि कर्म तथा समग्रम्‌ ॥ ९० ॥ ; 
्रक्स्‍्कफ्कापपिप्कपपचफककक-पन्कक र्कप्ककद्पष्य 
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५2 बनारसीविलासः ४७ 
+$ दी 
कट ४ ्रां 
कक अभानक छन्द । ष 
३! ज्यों € जे हर 
2! ज्यों समीर गंभीर, घनाधन छथ करे। पे 
हे बज विदार शिखर, दिवाकर तम हरे ॥ 
+ ज्यों दव पावक पूर. दह वनर्कुजकों । 
है त्यों भेजे बगग, करमके पुजकों | ९० ॥ 5. 
हि शिम्वरिणी । 2 
नकल (४ 
£.. नमस्या देवानां चरणवरियम्या शुभगुरगों- स्‍ 
हे के 
का सस्‍्तपस्था निःसीमछुमपदमुपास्या गुणवताम ॥ [+ 
; व से, ई2४ 
' ; स्थास्करणदमबिद्या च शिवदा 
बिरागः ऋराग:क्षपणनिपुणो ८न्‍तः स्फुरति चत्‌ ॥ ६ 
न के 
४५ पद्मावती उन्द । दा 
थे 
“ कोनी तिन सूडबकी पृजा, लिने गुरुचरणकमल चित छायो । ४ 
हु ८. बिक शा. हक बह पे 
: सो बनबास बच्चा निश्मवासर, लिन सुनवत पुरुष यश गायों॥ .« 
ह आ पक ह हर 4. हक हो का हर! 
४ लिन तप लियो किया उन्द्री दम, सी पृरन बिद्या पढ़ जायो। «' 
4 ४३ > ल्‍ <. जे 
« सेव अपराव गए ताका तेज, जिन वरामरूष घन पायो॥९॥॥ £ 
|; 
हा शाईेलखिक्रीडित । ह 
5 भोगविषमा > ०८ 5 2४ 
“ भोगान्क्ृष्णभुजज्भोगविष्मान्गज्य रजःसंनिर्भ ् 
बन्धून्वन्धनियन्धनानि बिप्यग्राम विषाक्नोपमम |. ७ 

4 बह ऋ + + ० ४५. के 
: भूति भूतिसहोदरां तृणनुल्ं स्त्रेण विदित्वा त्यजं- है 
सर हॉप्या्सा: दि पक 
हा क्तमनाविलो बिलभत मुक्ति बिरक्त: पुमान्‌॥ [३ 
" ते 


गा 
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हक |] के का ट्रिप 
9८ जेनग्रन्थरनाकरे ग 
3 न्कफ 
शा 
5 घनाक्षरी छनन्‍द । हा 
। जाकों भोग भाव दीसे कार नागकेसे फन, कर 


हर राजको समाज दीखे जसो रजकोष है । 2 


हर जाकों परवारकों बढ़ाव पराब्रध संकझ्, है 


कर हे मु २ उन ् मन ब् रे + 


०) विंप सख्ब साजका विचार विषपोष है ॥ ः 
हर लस यों विश्वति ज्यों भसमिक्रो विभूति कहे. ह 
बनता विलामंभ विोक हब दोष है । ४; 
हि एमी जान त्यांथ यह मद्मा विरागनाकी. 


ह हीकी वराग सही ताक डिग मोप है ॥ ०२ ॥ « 
हे इन २० आवकार समाम्रम का 
९ अथ उपदेश गाया | ५ 
श्री उपन्द्रवत्धा । 
४ जिनन्द्रपृजा गुरुपयुपास्ति: सस्यानुकम्पा शुभपरात्दानम। :, 
ह गुणानुराग: श्षुतिरागमस्य ब्रजन्मवृक्षम्थ फलान्यमृनि ०३ “' 
ट मत्तगयन्द 
५ के पर्मेश्वरकी अरचा विधि, सी गुरूुक। उपसपेन कीज । 

» दीन विलोक दया थरिय जित, प्रासुक दान सूपर्ताह दीम ॥ : 
५ गाहक हो गुनका गहिय, रजिसों जिन आममको रस पीज। ! 
5 थे करदी किये अहम बस, यो जगमे नरभीफल लीन ॥7 ४ 

ई शख्ररिणी । हि 
४. अज़िसंध्य देवाचो विरचय चर य॑ ध्रापय यश: हे 
रा थियः पात्र धाप॑ ज़नय नयमाग नय मनः हे 
्रणफिफिदापत4 ५ जा ककक डा कह ०३ ०३०२७०२०२०३०३०३ ०५०५५ मदर 
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! बनारसीविलास ४९ 
*छ कर ५ रा 
+९| ध द्रा 
स्रक्रोधायारीन्दलय कलय प्राणिषु दयां 
हे जिनोक्त सिद्धान्त श्टणु दृणु जवान्मुक्तिकमलाम ॥ (४ 

।; 

2 हरिंगीता छन्‍्द । + 
५ रु प जज बि नये ते 
४, जो कर साथ त्रिकाल सुमरण, जास जगयश्य विम्तेर । हे 
कक हि ८. ८ ७, ्त रद 
४ जी यन परमानहि सुुचिसी, नीत मास्ग पग घर ॥ 
पु मा ल्‍ न्चो गभ दो हापी 
& जो निरमख दीन दया प्रभुज, कामकोघादिक हर । 
7 जो यूबन सप्त खुखत खर्च, ताहि झिवसपति बेर ॥ ९५ ॥ रु 
ह शादृत्यविक्रीडित । । 


छृत्वाहत्ादपूजने यतिजने नत्या विदित्वागर्म 
हिल्या सद्ृमधमंकर्मठलियां पात्रेपु दत्वा धनम । 
गस्वा पद्रतिमुलमकमजुपां जित्यान्तरारियव्ज 
स्सृत्वा पंश्चनमस्क्रियां कु करक्राडस्थमिर्ट खुस्वम्‌ ॥ 
| वम्सु छल्द 
५... दब पूजहि देव पृज्नहि, रचहि गुरू सव । 
परमागमर्राच धर्ाह, तर्जाह दुष्टसगत ततक्षण । 
गुणि सर्मान आदर, कर्राह त्याग दुभश्ष भनश्नण ॥ 
हि सुपाजहि दान नित, जेंप पंचनवकार । 
थे करनी ज॑ आचर हि, ते पावे भचपार ॥ ९७५ ॥ 


कक 


के 
३४३४4 "] पक । बिक व ३.२ 4. म्यू बा व हब पर्व. "कक 


कु हारिणी । ५३ 
४ प्रसरति यथा कीति्दिशक्षु क्षपाकरलोदरा- ् 
५... भ्युदयजननी याति स्फीर्ति यथा शुणसन्तति:।.. ४ 
४» कलयति यथा बूद्धि धर्मः कुकर्महतिक्षमः हे 
५४... कुशलखुलभे न्याय्ये कार्य तथा पथि वर्तनम ॥ ९६ ॥ हर 


8 6 8 202 000 285 73 के 2 ककबापिफिपन्यकद कप पि कप 
१.॥ 


५ अब अककल पु 


(५० जैनपग्रन्थरलाकरे 
कद पे 
भ्ड दोहा छन्द । 
हे गुन अरु धर्म सुथिर रहे, यश्ष प्रताप गंमीर । ः 
है| कुशल वृक्ष जिम लह लहे, तिहिं मारग चल बीर ! ॥९६॥ 
है शिखरिणी । ः 
््‌ 
20 करे ज्लाध्यस्स्थागः शिरसि शुरुपादमणमर्न ५ 
४. मुखे सत्या वाणी श्रुतमधिगतं च्‌ भ्रवणयो: । र 
४ हृदि स्वच्छा वृक्षिविजयि मुजयोः पीरुषमद्दो 
*५.. बिनाप्येश्वयेण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्‌ ॥ ९७॥ 
टू ककित्त छलम्द । हक 
हु बदन विनय सुकट सिर ऊपर, सुगुरक्वचन कुंड जुगकान। 
४ अतर शजुबिजय भुज़मड़न, मुकतमाऊल उर गुन अमलान ॥ 5 
+ त्याग सहज कर कटके विजन, झोभिन सत्य बचने मुख पान। > 
४££ भूषण तजहि तऊ तन मडित, यान सम्नपुरुष परघान ॥ ९ ७॥ 
५ भवारण्य मुकक्‍त्या यदि जिगमिपुर्मुकिनसर्री * 
४... तदानीं मा कार्पीविषयविषज्रक्षपु बसतिम । हे 
» यतइछायाप्यपां प्रथयति महामोदमचिरा- हे 
४. दर्य जस्तुर्यस्मात्पमपि न गन्‍्तुं प्रभथति ॥ ९८ ॥ 
रा नोट-नीच लिये तीन कला मुठ होक नह सले न्‍; 
हे घनाक्षरी । रु 
! गंहे जे सृजन रीत गुणीसों निबाहं प्रीन, 
हे सेवा साभि गुरुकी विनैसों कर जोरके । हा 
हि 
१ इस मृल श्ठोकका भाषानुवाद किसी भी प्रतिमें नहीं है । 


5६% ४६22 2 ४६ 2६ ६ 8 ४६ 2 3 4 ३६ ३ 46 २ भाई शुई 4 मई कई सा 4 सु शर्ट ० । 
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की 2 मच 722 023 4 के कह 


ना 
हे 


हक, 


| विसनधरें परतिय संग हरें, 
दुजनकी संगतिसों बैठे मुख मोरकैं ॥ 
तजैँ छोकनिन्ध काज पूरजैं देव जिनराज, 
करें जे करन थिर उमंग बहोरके । 
तई जीव सुखी होंय तेई मोख मुखी होंय, 
तेई हॉरहिं परम करम फन्‍्द तोरकैं ॥ १ ॥ 
परनिन्दा त्याग कर मनमें वेराग घर, 

क्रोध मान माया छोम चारों परिहर र ॥ 
हिर्देम तोष गह्ुु समतासों सीरे रहु, 

धरमका मद लहु खदम ने पर २ ॥ 
करमका वंश खाय मुकतिकों पन्‍्थ जोय, 
सुक्रनिका बीजबोब दुर्गतिसों डर र॑ । 
अर नर एसी होटि बार बार कह तोहि, 


नहिं तो सिथार से निमोद ते घर २ ॥ २॥ 


३; साथा संबया छन्‍्द । 


आलम त्याग जाग नर चतन., बल संभार मत करहु विलंब। 
इहा ने सूख लबकेश जगतम्हिं, नित्र विरषम लगे न अंब ॥ 
तांते लें अतर विपक्ष हर. कर विलक्ष निज अक्षकदेब । 
गह गुन ज्ञान बेठ चारितरथ, देहु मोप मग सन्मुख बेब ॥३॥ 


माछिनी । 


अभजद जमितदेवाचार्यपट्टोदयादि- 


हे 
नमी 


धुमणिविजयसिंदाचायपादारघिन्दे । 
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हब 
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कप पद ते 
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(घर न डा 
प्र जैनअन्थरलाकरे.. ४४ दर 
| हा ही हआई है 

४. मधुकरसमतां यस्तेन सोमप्रभेण + अं 
+३| (रु 


है व्यरणि मुनिपनेत्रा सूक्तिमुक्ावलीयम्‌ ॥ ९९ ॥ ४ 
हि कवित्त छन्‍्द । 

४ जेन वंश सर हेस दिगम्बर; मुनिषति अजितदेव अति आरज। 
ताके पद वादीमदभंजन; ग्रघट बिंजयसेन आचारज ॥ 

ताके पड़े भय सोमप्रभ: तिन ये ग्रन्थ क्रियो हित कारज । 
जाके पढत सुनत अवधारत, हु सृपृरुष ज पुरुष अनारज॥०*॥ 





लू सर ४ अं ब््ू हे ष्क ध्यः ब्जुर 


किए नॉजिका ५ पप तो 5. ०..४,.१,, 


इम्द्रवन्ना , हे 

सोमप्रभाच्रायमभा च लोके वस्तु प्रकाश कुरुत यथाशु | * 
तथायमुच्चरुपदेशलेदा:ः शुभोग्सवन्नानगुणांस्तनोति ॥ १ ० ०॥ 
के ओर हि है 

भाषाग्रन्थकत्ताकी ओरसे नामादि- 5 

हि दोहा उंड । हा 
ि नाम सक्तिमुक्ताइली: द्वाविशति अधिकार । रा 
है बन कछोक परमान सब; हति ग्रन्थविस्तार ।' £ ॥ भ 
५ केवरपाल बानारसी; भित्र ज़गल हकचित्त । हि 
ह लिनहि अन्य भाषा कियो; वह विधि छद्द कबित ॥ २॥ « 
ह से।लट्स टक्‍्यानवः ऋतु ग्रीपम वद्याख । न 
५... सोमबार एकादज्ी: करनझछत्र सिने पाख ॥ ३ ॥ है 
बज, ्ह 
हू इति वीसामप्रभाचायविरचिता सिन्‍्दरप्रकरपरप्यापरा सृक्तमुकावली टी 
+; भापराछन्दानुवादसाहिला समाप्ता । 
हट! 2, 
हू 2! 
कस पु 
।्] इस अ्टोकक भा नहिं मिला ै 
है १ इस टझ्डाकका साया छद भा नहीं मिल हु 
फ् “३० “4 कक “न 386 आल अकाल अ 223 206 १08 06 डा कह शी & पु बा 








लीजिये--जैनगन्थरलाकरम छपेहुये रख 
पहिला रल--ब्ह्मविलास' है. मूल्य १॥) डा. खचे &) | 
यद्द ग्रन्थ भैया भगवतीदाधजीकृत प्राचीन हिंदी कबिताका है. इसमें | $ 
छोटेमोटे ६७ अन्थ ( विषय) हैं. इसका दूसरा नाम मगवसीधि-: 
लास भी दें. सुंदर टाईपसे छपा ३०६ पृष्ठका प्रन्थ है. ; 
दूसरा रम--दौलतबिलासप्रथमभाग है. मूल्य ॥) ढ”) 
इसमें कविवर पं० दोलतरामजीकृत उत्तमोत्तम स्तुति उपदेशी व 
आध्यात्मिक पद, छहढाला और जकड़ियोंका संग्रह हैं. इसके दर्शन | ४ 
दुर्लभ थे हमने बड़े परिश्रमसे संप्रह करके शुद्धतापूर्यक छपाये हैं. 
तीसरा रज्--स्वामिकार्तिके जानुप्रेक्षा' है मूल्य १॥) 
यह अतिशय प्राचीन वैराग्योत्पादक भ्रन्थ है. जैनधर्मके सब वि- | 
धय इसमें हैं. ऊपर गाया उसके नीचें मस्‍्कत छाया और उसके 
नीचें पडित णयचन्द्रजीकृत मनोहर साषादीका और भावार्थ है. बड़े ६ 
बडे दोसा शष्टका जिल्द बधा प्रन्थ ह डाकखर्च ।) लगगा. ; 
चंथा रक्ष-- आप्तपरीक्षा' मूल दे. मूल्य £) डा० ख० )॥ 
पाँचवां रम--आप्रमीमांसा' मूल है. मूल्य 5) डां० )॥ 
छा रक््ष--- रखकरणाउश्रावयकासार है. मृत्य ४) ड्डों हि 
सातवां रज्--बनारसीबिलास ६. मृल्य १॥) डाक खले ।) 





आठवां रक्-द्वादशानुप्रक्षा भाधाटीकासहिल दे. यद | 
ओ्रोशुभचन्द्राचायविरचित शानाशंबद्रन्थमेंका दूसरा अध्याय हैं. इसमें कि 


भावनाका बहुत ही उत्तम प्रन्थ दूं. मूल्य ।£] टांक खचऊ | 







मिलनेका पता-पश्मालाल जैन, मालिक जनप्रन्थरजाकर कायोजय, | 2 
। 
पोष्ट-गिरभांव, बम्बई, | 


( शक 

















श्रीपरमात्मने नम! 
राजर्पिरमोघवर्षकृता 
प्रश्नोत्तरत्नमालिका । 
जिसको 
वेरनीनिवासी श्रीयुत जिनवरदासने 


डर 
! भाषान॒वादित किया 
ै 
। 
/ 
ट 





और ह ( है 
# मुम्बइके-जेन ग्रन्थरत्नाकर कार्योलयने ॥ 
। मुम्बाईके 
आऔगजेश्न प्रिंटिंग प्रेसमें छपाकर 
प्रसिद्ध किया 
और।नेबांण सेवत्‌ २४३४ । ईंसबी सन्‌ १९०४ | 


कि [ मूल्य दो आने । हि 





भूमिका । 


यह छोटीसी पुस्तक इस लिये प्रकाशित की जाती है कि हमारे 
सम्राजके लोगोंमं विशेषकर बारूक गणोमें इसे कंठ करनेकी प्रवृत्ति 
हो जावे । बालकगण इसे कंठाग्म रखकर यदि परम्पर प्रश्नोत्तर 
किया करेंगे, तो विनोदके साथ २ अमूल्य २ शिक्षाओंका लाभ भी 
होगा । महाराज अमोधवर्षकी प्रश्नातररत्ममालाक॑ सिवाय उप- 
योगी समझकर एक अजान विद्वानकी बनाई हुई प्रश्नोत्तरमाछा 
भी इसमें संग्रह की जाती है । ये ८नों मालायें कुछ दिन पहले 
जैनमित्रमें प॑० लालारामर्जाके द्वारा साथ प्रकाशित हो चुकी हैं । 
हम उन्हें कुछ फेरफारके साथ ढंग बदलकर प्रसिद्ध करते है । 
आशा है कि हमारा ढंग पाठकीको रुचिकर होगा । 


प्रश्नोत्तरत्नमालाके कर्त्ता राष्ट्रकूटवंशीय राजा अमोघवर्ष हैं 
जो कि-परम दिगम्बरजैन थे | आदि पुराणके कर्ता भगवज्िनसेना- 
चाय उनके गुरु थे | इस विषयर्म हम यहां स्वयं कुछ न लिखकर 
जैनमित्रके अंक ३ वर्ष ८ में श्रीनाथूराम प्रेमीका लिखा हुआ जो 
लेख प्रकाशित हुआ हैं, उसका अन्तिम भाग उद्धृत कर देते हैं । 
इससे पाठकोंको इस छाटीसी क़िन्तु अपूर्व पुस्तकका सविशेष 
परिचय मिलेगा ! 

सरस्वती सेवकः-- 


जिनवरदास गुप्त। 


प्रश्नोत्तरलमाला और राजा अमोघवर्ष । 

यह प्रइनोत्तररत्नमाछा एक २९ कछोकको छोटीसी कविता 
हैं। परन्तु ऐसी सुन्दर और मनाहर है कि, इसे रत्नमाला कहने 
कुछ भी संकोच नहीं होता । प्रत्येक धर्मके अनुयायी इसके उप- 
देशॉपर प्रसज़्तासे चछ सकते हैं | इसका एक एक कछोक अमूल्य 
हैं । * अच्छी बम्तुका स्वामी हर कोई बनना चाहता है ” इस 
न्यायस आज इसके चार मतवाले म्वामी बनाना चाहते हैं। 
१झंकराचा य के अनुयायी, २ शुकदेवर्के अनुयायी, ३ शझ्ेतास्बरी और 
४ दिगम्बरी । इनमेंस पहले दोके अनुयायियोने तो इसमें अपने 
मतके पुष्ट करनवाल छड़ सात कछाके नये बनाकर मिला दिये हैं 
और मेंगलाचरण और प्रशम्निक आदि अन्तके दा छोक निकारू 
दिये हैं। परन्तु ऊपरसे मिलाय हुए छोक रस्त्नोर्मे काचखंडकी 
ढुरह प्रथकु जान पड़ते है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ आयोष्न्द्म है 
परतु मिलाये हुए छलोक वसन्तानिलका छन्दर्स है. यह बात विचा_- 
णीय है | इससे जान पहता हैं कि. उक्त छाक पीछेंसे कौसीने 


सेल्यं सदा कि गुरुवठवाक्यं | . ॥ काया प्रिया का शिव 
विप्णु भक्ति: .. ॥०॥ कि कर्म कृत्वा नहि भोचनीयं., कामारिक- 
सारि समर्चनाख्यम्‌ || २०॥  उपस्थिते प्राणदरे इतान्ते 


किमाशु काये सुधिया प्रयत्नात | वाक्कायचित्ते: सुखद यमपन्न 
मुगरिपादम्बुजमंद चिन्त्यम्‌ू ॥ २४ ॥ .... कि कर्म बत्मीतिकरे 
मुगरे: ... ॥ ३०॥ 
२ प्रणिपत्य वर्धमानं प्रदनोत्तरर्नमालिकां वक्ष्ये । 
नागनरामरवन्ध देव देवाधिपं वीरम ॥ १ ॥ 


(४५) 


मिला दिये हैं परंतु मिलानेवालेने बडी गलती की है कि, उनका 
आर्यत्न्दर्म नहीं बनाया । प्रशास्तिके छोकके स्थानमें दोनोंने 
ग्ये रक्‍्खा है, जिससे भी आभास होता है कि, इसमे जालसाजी 
की गई है | यदि शंकराचार्य और शुकदेव ही यथाथे बनानेवाले 
होते. तो वे इस छोटीसी कावितासें अपना नाम पदहीमे देते. 
गद्यमे देनेकी आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि ऐसी काबिताओंमें 
जिन्हें कि लोग फंठस्थ रखते हैं, गद्यम॑ लिखनेकी परिपाठी कम है । 
तीसरे अधिकारी श्वेताम्बरी भाई हैं वे इसे अपने आचार्य 
विमलदाससूरिकी बनाई हुईं बतलाते हैं और प्रशात्तिम नचि लिखा 
हुआ हछोक पढ़ते है. - - 
राबेता सितपटगुरुणः विमल्‍य विमलेन रत्नमालेव । 
प्रशनात्तरमालेय कंठगता कि न भूषयाति ॥ 
इस प्रशैस्तिक सिवाय उनके पास और कोई प्रमाण श्वेताम्बरीन 
आचार्यकी काति सिद्ध करनका नहीं है | शपष २८ कक वे ज्योंक 
त्यों मानते है। आचार्य विमछदास कब हुए, उन्होंने कॉन 
२ ग्रन्थ अनाथ और उन अन्धोमें उन्होंने इस कविताका जिकर 


इति श्रीमच्छड्राचायविरणजिता प्रन्‍्नांतरमाला समाप्ता | 

( राजा राजन्द्रलालमित्र संग्रहीत हम्तलिम्बिन संस्कृतपुस्तकोंकी 

सूचि जिल्द २ पृष्ट ३०५ और बम्बईकी छपी हुई अनेक आवृत्तियां ) 

इते श्रीशुकय्ीन्द्रविराचिता प्रश्नोत्तरमाला समाप्ता | ( बंगाल 

एाशीयाटेक सुसायटीका जनरल, जिलल्‍द १६ भाग २ प्रष्ट १२३१७) 

२ इंडियन एण्टिकेरी जिल्‍द १० पृष्ठ ३७८ और काज्यमाबा 
सम पगुच्छक प्रष्ट १२३॥ 


, 


किया है कि, नहीं इसका संतोषप्रद उत्तर ड्वेताम्बरी भाइयोंकी 
ओरसे नहीं मिलता । 

चोथे अधिकारी दिगम्बरी भाई हैं। वे प्रशस्तिम निम्नक्ताक 
पढ़ते है;- 

विवेका त्यक्तराउयेन राश्ेय रत्नपालिका । 

रचितापोघवर्षेण सपियां सदल्ुकूति: ॥ २९ ॥ 

अथौत्‌ विवेकसे जिसने राज्य छोडकर दीक्षा ले ली है, ऐसे 
राजा अमोधवषने यह विद्वानोंके लिये सुन्दर आमृषणरूप रस्‍्न- 
माला बनाई है । 

अजब यह बिचार करना चाहिय कि. राजा अमोघवषे कोन था 
और कब हुआ । प्राचीन इतिहासोंके देखनेसे जाना जाता है कि 
अमाघवर्ष यह नाम नहीं किन्तु पदबी थी. दक्षिणम राज्य करने 
बाल राष्ट्रकूटवंशके / राठारवेशक ) चार राजाओंने और मालवेके 
परमार बंशीय राजा मुंजने धारण की थी। इनमे राठौर राजा 
अमाधवपष प्रथम और परमार राजा मुंज ये दो ही विद्वान और काबि 
अर. शष तीनके विद्वान होनमें काई प्रमाण नहीं मिलता है और 
उनमेंस किसीन भी छह वर्षसे अधिक राज्य नहीं किया । 

परमार राजा मंज जिसका दूसरा नाम वाक्पतिराज भी था. 
प्रसिद्ध राजा भोजका पितृव्य ( बड़ा काका ) था ओर उसकी 
सभा आमितगति / पर्मपरीक्षा-सुभाषितरत्नसंदाह--आवकाचार 
आदि जनग्रन्थोक कत्ता ), धनपाझ ( तिलकमंजरी महाकान्यक 


१ इंडियन एण्टिकेरी जिल्द १० पृष्ट ३२७८ बम्बई गेलेरि 
अर जिल्द १ भाग २ प्ृष्ट २०१ ओर दिगम्बरीय भंडारोंकी 
अनंक प्रतियां | 


(६) 


कत्तो श्ेंताम्बरीय ), पद्मगुप्त धनंजय ( दशरूपकके करती ), 
घनिक, हलायुध, आदि जनेक विद्वान्‌ थे। यह खयं विद्वानथा 
परन्तु सुभाषितावली आदि ग्रन्थों थोड़ेसे छोकोंके सिवाय और 
कोई स्वतंत्र अन्थ उसका आजकल नहीं मिलता है | हो सकता 
अ', कि प्रश्नोत्तरत्ममालाके कर्त्ता यही हों, परन्तु 
उच्म्तिके छोकमें जो * विवेकसे राज्य छोडनेवाले " ऐसा पद 
दिय। है. वह इसके विषय घटित नहीं हो सकता । क्योंकि 
यह राज्य छोड़के दीक्षित नहीं होने पाया था और कक््याणके 
चालक्य ( सोलंकी ) राजा तैलपपर चढाई करनेके समय कैद 
तैकर मारा गया था। अतणव प्रश्नात्तरस्ननमालाका करत्ती मुंज नहीं 
हो सकता । 
अब राष्ट्रकूटवंशीय प्रथम अमोघवके विषयर्म विचार कीजिये । 
यह दक्षिणके वनवास देशका राजा था ओर बंकापुर इसकी राज 
घानी था। यह बड़ा भारी विद्वानूथी और कॉविगज इसकी उपाधि 
थी । इसका बनाया हुआ कविराजमाग नामका एक अलंकास्ग्रन्थ 
कणाटकी भाषामें मिलता है । इसन ६० वर्षक लगभग राज्य करके अपन 
पुत्र रृष्णाजक, (अकालेवषकों) राज्य देकर जिनदीक्षा ले ली थी। 


१ बंकापुरे जिनन्द्राडाप्रि सराजे दिन्दिरापम' | अमाधवषनामाभू 
न्महागजा महोंदयः ॥ / पाश्वाभ्युदयकान्यकी सुबाधिका टीका | ) 

२ अकालवर्ष शक संवत ६२० में जब कि जिनसनके शिष्य 
श्रीगुणभद्गाचायने उत्तर पुराण बनाया था. विद्यमान था। उन्होंन 
उत्तर पुराणकी प्रशस्तिम लिखा है:--- 

अकालव्षेभूपाल, पालयत्यालिलामिलाम्‌ । 

तम्मिन्‌ विध्वस्तनिःशेषद्रिषि वीक्रयश्ोजुषि |! 

बनवासदेझमालल मुझति निष्कण्टक सुख सुचिर्न । 

तम्पितृनिजनामऋूते ख्याते बड़ापुरेष्वाधिक | 


(७) 


जिनधर्मका यह प्ररमभक्त था। आदि-पुराणके कत्तों भगवान्‌ 
जिनसेनाचाये इसके गुरु थे। कहते है पद 2 आर उक 
समयमें श्वताम्बरियोंका जैसा अभ्युदय कारण 
हुआ था, महाराज अप्रोधवर्षके समयर्म उससे भी कहीं बढकर 
अभ्युदय दिगम्बरियोंके भगवजिनसेनाचायेके प्रमावसे हुआ था। 

मेघदूतकाव्यकर्ता कालिदासने इसी अमोघवर्षकी समामे जाकर 
अपने काव्यका गये किया था, जिसे दलित करनेके लिये भगंवस्वि- 
नसेनजीने पाशोम्यदयकाब्य बनाया था । यह काव्य ऐसा अपूर्व 
और चमन्कारकारि बना है कि, इसे पढकर विधर्मागण भी वाह रे 


करते है । इसमें मेघदूत काव्य पुरका पूरा वेष्टित है। कालिदास 
इस सुनकर निष्प्रभ हो गया था । 


इसप्रकार गठोई महाराज अमोघवर्षके विषयर्म दोनों 
बातें सिद्ध होती हैं, एक तो यह कि वे स्वयं विद्वान और विद्गा- 
नोंका आदर करनेवाले थे. और दूसरे उन्होंने विवेकसे राज्य 
छोड़कर जिनदीक्षा ले ली थी। इससे निश्चय होता है कि, प्रशोत्त- 
सनमालाके कत्ती ये ही अमोघवर्ष थे। परन्तु इतना 
ही हमार विद्वान पाठक कदाचित्‌ इस बातपर विश्वास कर सकेंगे | 
इस छिये एक अत्यन्त पृष्ट प्रमाण उनके सन्मुख उपस्थित किया 
जाता हैं| वह यह कि, इंस्थी सनकी ग्यारहवीं शताब्दीफे पूवोधमे 
प्रश्नाचरस्त्ममालाका तिथ्वती भाषामें एक अनुवाद हुआ है उसमें 
लिखा है कि. यह ग्रन्थ बढ़े राजा अमोघवषने संस्कतं बनाया 
था और हमारे (दिगम्बर्जैन ) अंडारमें मिली हुई - पुस्तकोंमे 
भी यहीं छिम्वा हुआ है । इससे अमोशवर्ष दिगम्बरजेनधर्मका अनु- 
यायी था और उप्तीन इस पुस्तकका निम्भमीण किया था, इसमे 
अब कोई सन्देह बाकी नहीं रहा है । धन्यवाद है. उस तिब्बती 
पम्थकर्ताकों जिसने एक बिदेशी साषामें अनुवादकरके भी सूल 


(८) 


अन्थका नाम देनेकी आदर्णाय उदारता दिखलानेमें त्रुटि नहीं की 
आज उसीकी उदारतासे हमको यह निश्चय करनेका पुष्ट प्रमाण 
मिला है कि, यह अन्थ यथार्थर्म किसका है। अन्यथा जो जिसके 
जीमें आता था कहता था । महाराज अमोघवर्षका राज्याभिषेक शक 
संवत्‌ ७३७ (विक्रम संवत्‌ ८७२) में हुआ था । शक संवत्‌ 
७९७ (विक्रम संवत ९३२ ) से पूबे उन्होंने राज्य छोड दिया 
था। और ७९९ (बवि० संवत९३४ ) तक वे विद्यामान थे | इसके 
पछि किसी समयमें उनका देहान्त हुआ होगा । एसा प्राचीन लेखों 
और ताम्नपत्रोंसे निश्चित हुआ है। अतणव यदि राज्य छोडनेके 
पश्चात्‌ मुनि अवस्थार्मे उन्होंने प्रश्नोत्तररतूमाला बनाई हो तो उसका 
समय विक्रम संवत्‌ ९३२ के रगभग स्थिर हो सकता है । 
उपसंहारमें हम उन महाशयोंसे जो प्रश्नोत्तररत्नालाकें अधिकारी 
बनते हैं, प्राथना करते हैं कि, महाराज अमोघवषेने प्रश्नोत्तर- 
रत्नमाला जगतके उपकारके लिये बनाई हैं उमके उपदेशसे लाभ 
उठानेका ठेका किसी एक सम्प्रदायको नहीं है । इस लिये आप 
सब लोग ग्रसन्नतासे उसका पाठ कीजिये छपाइये परन्तु किसीकी 
कातिको नष्ट करके उसके अपना व अपने आचार्योका स्वत्व स्था- 
पति करना बुद्धिमानोंका कतंव्य नहीं है । इसलिये जिस रूपमे वह 
है उसी रूपमें पठनपाठनंम लाइये अन्यथा आपके कारण आपके 
आचार्यौको इस छोकका निशाना बनाना पड़ेगाः- 
कृत्वा कृतीः पूवेकृता पुरस्तात्मत्यादरे ता; पुनरीक्षमाणः । 
तथैब जल्पेद्थ योउन्यथा वा स काव्यचोरो5स्तु स॒ पावकी च॥ 
इत्यलम्‌ विस्तेरण * ( यशस्तिलकचम्पुकान्य ) 


अन्दाबाड़ी घ्‌ +सेवक-_- 
६-१ १-० ६ नाथ्राम भेषी । 


छः 
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श्रीमद्राजपिरमोघवर्षक्रता । 
प्रश्नोत्तररत्नमालिका । 


आयो। 


प्रणिपत्य वर्धमान 
प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्ष्ये । 
नागनरामरवरन्य 
देवं देवाधिपं वीरम्‌ ॥ १ ॥ 
भवनवासी कल्पवासी देव-और मनुष्योकरके बंदनीक, देवा- 
धिदेव वधेमान श्रीवीरनाथ अहईन्तदेवकी नमस्कार करके में 
( अमोघवर्ष ) इस प्रश्नोत्तरलमालिकाको कहता हूं ॥ १॥ 
कः खल नालंकियते 
दृष्टदृष्टथेसाधनपर्ययान्‌ । 
कण्ठस्थितया विमल- 
प्रश्नोत्त-रत्नमालिकया ॥ २ ॥ 
प्रत्यक्ष और आगमक्राथित पदार्थेर्के जाननेमे चतुर ऐसा कोन 
पुरुष है, जो कंठमें धारण की हुईं निर्मल प्रश्नोत्तरत्ममालाके 
हाय अपनेको अलंकृत न करे? ज्थौत्‌ कोई नहीं । भावार्थ-- 
इस रत्लमाक्यफे धारण करनेसे सभी श्रृंगारित होंगे॥ २ ॥. 





आर, 


भगवन्‌ किमुपादेयम्‌ 
गुरुवचन हेयमपि च किमकार्यम्‌। 
को गुरुरधिगतत्ततः 
सलहिताभ्युद्यतः सततम्‌ ॥ ३ ॥ 
१ प्रश्न-( भगवन्‌ उपादेयं किम्‌- ) हे मगवन्‌ उपादेज 
( अहण करनेयोम्य ) कया है ? उत्तर- गुरुवचनम्‌ ) गुरुक वचन। 
२ प्रश्न-हेयमापि च किम-) और देख, अर्थात्‌ त्याग करने योग्य क्या 
है? उत्तर-( अद्भायेम्‌- ) अकाये /निन्यकार्य) । ३ प्रश्न-(को गुरुः) 
गुरु कौन है। उत्तर-( अधिगततत्त्वः सत्वद्वताभ्युयतः सततम-) 
जो निरन्तर हीं ग्राणियोंके हित करनेमें उधत हो और जो सम्पूर्ण 
तत्त्वोका यथार्थ ज्ञाता हो ॥ ३ ॥ 


तरितं कि कतैव्यं 
विदुषा संसारसंततिच्छेदः। 
किं मोक्षतरोबीरजं 
सम्यम्ज्ञानं क्रियासहितम्‌ ॥ ४ ॥ 

५ प्रश्न विदुपा त्वरित कि कर्तव्य ) विद्वानपुरुषोंफों कौनसा 
कार्य शीघ्र ही करना चाहिये । उत्तर--( संसारसन्दातिच्छेद! / 
संसारपरंपगका छेद अर्थात्‌ जन्ममरणरूपी परिश्रमणका नाञझ झीघ ही 
करना उचित है। ५ प्रश्न-(मोक्षतरोंः बीज कि) मोक्षरूपी वृक्षका 
ब्रीज ( कारण ) क्‍या है? उत्तर-( क्रियासहित सम्याज्वानं ) 
सम्पक्चारितसहित सम्यस्ज्ञान है। सम्बस्दर्शन और सम्यन्ञान 


(रे) 


दोनों सहमावी हैं । बिना सम्बन्दर्नके सम्यसूज्ञान नहिं हो सक्ता 
इसलिये सम्यम्ज्ञानफे कहनेसे सम्यम्द्शनकों भी सूचितकर दिया 
अतः सम्यम्दशन, समस्शान, और सम्यक्चारित्र ये तीनों मिलकर 
मोक्षरूपी वृक्षके बीज हैं ॥ ४ ॥ 


कि पथ्यदन धर्मः 

कः शुचिरिद्र यस्य मानस शुद्धम्‌। 
कः पण्डितो विवेकी 

कि विषमवधीरिता गुरवः ॥ ५ ॥ 

६ प्रश्न पथिअदर्न कि) परलोककी यात्रा करनेवाले जीवोंको 
मार्गके लिये परयेय / कलेवा ) क्या है! उत्तर-( घेः ) एकपर्म । 
७ प्रक्ष ( कः भुचिः इह ) इस संसारमें शुद्ध कौन है! उत्तर- 
( यत्य मानसे छुद्धम ) गिसका चित्त शुद्ध है। ८ प्रश्न-( क 
पण्दितः ) पण्डित कौन है । उत्तर-( विवेकी ) जिसको हित 
अहितका विवेक है । ९ प्रश्न (कि विषम ) विष क्या है | उत्तर- 
/ अवधीरिता गृरबः) तिरस्कार किये हुए गुरु अर्थात्‌ गुरुओंका 
तिरम्कार करना सो विष है ॥ ५ ॥ 

कि संसारे सारं 
बहुशो5पि विचिन्त्यमानमिदमेव । 
मनुजेषु रश्तस्व 
स्परहितायोद्यतं जन्म ॥ ६ ॥ 
१७ अश्ष-'क्रि संधारे साई ) इस संसारयें सार क्‍या है। उत्तर 


(9५) 


( बहुशो पे विशिन्त्यमानापैदभेद् प्रमुणेच दृष्टतत्यं स्वपर- 
हितायोधत जन्म ) मनुष्ययोनि ऐसा जन्म लेना कि, जिसमें 
- सम्पूर्ण तस्‍्वोंको देखा ओर पढा हो तथा जो अपने और दूसरोंके 
हितमें सदा उ्यत हो यही सार है सो बहुत बार विचार कर 
आचार्योने निश्चय कर कहा है ॥ ६ ॥ 


मदिरेव मोहजनकः 

कः ख्ेहः के व्‌ दस्यवों विषयाः | 
का भववल्ली तृष्णा 

को वेरी नन्‍्वनुद्योगः ॥ ७॥ 

११ प्रश्न-( मदिरिव मोहजनकः के ) मदिराके समान मोहको 
उत्पन्त करनेवाला कौन है । उत्तर-€ स्नेह: ) खेह-प्रेम या मोह । 
१२ प्रश्न" के थे दस्‍्यवः) इसजीवके रत्लत्रयोका चोर 
कौन,है । उत्तर-( विषया: ) इन्द्रियोंके विषय हैं । १३ प्रश्न-(का 
अप ) संसारके बढानेवाली बल कौन है। उत्तर-( तृथ्णा ) 
मोगोओऔअआशा । १४ प्रभ-( को बैरी ) जीवका शत्रु कोन है। 
उत्तर-( नन्‍्वनुधोगः ) उद्योग न करना ही निम्बबसे इस जीवका 
बेरी है ॥ ७॥ 

कस्माद्धयमिद मरणा- 

दन्धादपि को विशिष्यते रागी। 
कः झूरो यो ललना- 

ल्चनबाणेन च्‌ व्यथितः ॥ <॥ 


(५) 


१५ प्रश्न- कल्माद्रवविह) इस संसारमें भय किससे होता है ) 
उत्तर-( भरणात्‌) मरणसे। १६ मश्च-(अन्धादपि को विशिष्यते । 
नेत्रान्थसे भी अधिक अन्धा कौन है उत्तर-( शमी ) रागयुक्त जीव। 
१७ प्रश्न-कः शूरः) श्रबीर कौन है। उत्तर-( यो रलनाछोच- 
नवागैन चू व्यकितः ) जो पुरुष ख्लीके चंचल नेत्रोंके कटाक्षबाणोंसे 
व्यथित नहीं हुआ है ॥ ८ ॥ 


पातुं कर्णाज्ञलिमिः 
हे किमझतमिव बुध्यते सदुषदेशः। 
कि गुरुताया मूल 
यदेतदप्रार्थनं नाम ॥ ९ ॥ 

१८ प्रश्न-(पातुं कणों अछिमिः किमम॒तामेब युध्यते) कर्णरूपी 
अंजुलिसे अश्ृतके समान पौनेयोम्य क्या पदार्थ है । उत्तर-(सदु- 
परदेक्ष:) अह उपदेश | १९ प्रश्न-(कि गृरुताया पं ) गुरुताकी 
( गश्मीरताकी ) जड क्या है । उत्तर-( यदेशदभायंन नाव ) जो 
अपने छिये किसीसे याचना नहीं कश्ना वद्दी गुरुता है॥ ९ ॥ 
कि गहने ख्रीचारितम्‌ 

कृश्नतुरो यो न खण्डितस्तेन । 
कि द्रारिय्रमसन्तो- 
व एवं कि लापवं याच्ञा ॥ १०॥ 

२० अश्ष-( कि सहने ) गहन दुर्भेम-कंठिनतासे जानने योग्य 
गया हैं। उत्तर- सहिकृरियें) सी चार्ज । २१ म-(कमतुर:) 


(६) 


विवेकी कोन है। उत्त-( यो न श्षण्डितस्तेन) जो उन खियोंके 
चरित्रिसे खाण्डित नहीं हुआ वही चतुर-विवेकी है । २२ प्रश्न-(कि 
दारिद्रयम्‌ ) दारिश क्या है। उत्तर-(असंतोष एबं) सन्‍्तोष न कर- 
ना हीं दरिद्रता है। २३ प्रश्न-(कि छाथर्ष) लघुता क्या है। 
उत्तर-( याच्ञा ) अपने लिये ही याचना (किसीसे मांगना) परम 
लघुता है ॥ १० ॥ 
कि जीवितमनवर्य॑ 
के जाव्यं पाटवेःप्यनभ्यासः । 
को जागति विवेकी 
का निद्रा मूढहता जन्तोः ॥ ११ ॥ 
२४ प्रश्न-( कि जीवितं ) संसारमें जीवित क्या है | उत्तर- 
( अनवध्॑ ) पापरहित जीना ही जीवन है । २५ प्रश्न-कि जा- 
ड्यं ) मू्तता क्‍या है । उत्तर-( पाटवेउप्पन म्यासः ) चतुर 
होनेपर भी अभ्यास न करना सो मूर्खता है। २६ प्रश्न-(को जा- 
गतिः ) संसारमें कोन जागता है। उत्तर-( बिवेकी ) जो बुद्धिमान 
है वही जागता है। २८ प्रश्न-(का निद्रा ) निद्रा क्या है। उत्तर- 
( मृढ़ता जम्तोः ) मनुष्योंकी मृढता ही बडी निद्रा है ॥ ११ ॥ 
नलिनीदलगतजललव- 
तरलं कि योवनं पनमथायुः । 
के शशधरकरनिकरा- 
नुकारिणः सतना एवः॥ १२॥ 


(७) 


२८ प्रश्न-ध नछिनीदलगतशछछतरल्ं कि ) फमलिनीके 
पत्तेपर पड़े हुये जलबिंदुके समान चंचल क्षणमंगुर कया है? उत्तर-- 
(यौवन घनमयायु३) ) यौवन, धन, और आयु ये तीनों ही क्षण- 
स्थायी है। २९ प्रश्न-< के श्रश्घरकरनिकरानुकारिणः ) चंद्रमाके 
किरणसमूहके अनुकरण करनेवाले चंद्रमाके समान शीतल और 
सुखद कोन है । उत्तर-( सज्वना एवं) सज्बनपुरुष ॥१२॥ 

को नरकः परवशता 
कि सोरूय सर्वेसंगविरतियां । 
कि सत्यं भूतहितं 
कि प्रेयः प्राणिनामसवः ॥ १३ ॥ 

३० प्रश्न को नरकः ) नरक क्या हैं। उत्तर-( परवश्षता ) 
परतन्त्र रहना ही नरकनिवास है । ३१ प्रश्न-( कि सौरूद ) 
मुख्य क्या है। उत्तर-( स्रवेसंगविरतियों ) समस्तपरिश्रहद छोडकर 
आत्मामें लीन होना सुख है । ३२ प्रश्र-(कि सत्य ) सत्य क्या है। 
उत्तर-- भ्रूतहिते ) जीवोंका हित करना ही सत्यता है। ३३ प्रश्न- 
(।# प्रेषः प्राणिनाम) प्राणियोंके प्रिय कया है । उत्तर( असबः ) 
प्राण ही सबसे प्रिय है॥ १३ ॥ 

कि दानमनाकासक्षं 

कि मित्र यत्िवत्तेयति पापात्‌ । 
कोधलइसकारः शीलं 

कि वाचां मण्डनं सलम्‌ ॥ १४ ॥ 


(८) 


३४ प्रश्र-( दान) दान क्‍या है। उत्तर-(अनाकाक्ष ) जो 
किसीप्रकारकी आकांक्षासे न किया जावे वही दास है। ३५ प्रश्न- 
(कि मिश्र) मित्र कोन है।उत्तर-(यप्निवत्तेयति पापात्‌ ) जो पापसे 
रक़ाकरे वही मित्र है । २६ प्रश्र-(कोउलंकार:) अलंकार-( मृषण ) 
कोन है। उत्तर-(शीछं) शील-( ब्रह्मचय ) ही मनुप्यका भूषण है। 
३७ प्रश्र-( कि वाचां मण्डनं) वाणीका भूषण क्‍या है। उत्तर- 
( प्त्यम्‌) सत्य ही वाणीका भूषण है ॥ १४७ ॥ 


किमनथेफल मानस- 

मसड्तं का सुखावहा मेत्री । 
सर्वव्यसनविनाशे 

को दक्षः स्वेथा द्यागः ॥ १५॥ 


३८ प्रश्न किमनथेफर् ) अनर्थका फल क्‍या है। उत्तर- 
(मानसससंगतं) मनकी असंगता होना ही अनर्थका फल है। 
३९ प्रश्न-"का सुलावहा) सुखदेनेवाली क्या वस्तु है । उत्तर-(पैत्री) 
सब जीवोंसे मित्रता ही सुखदेनेवाली है । ४० प्रश्म-( सवेव्यसन 
बिनाओ्ेे को दक्ष;) समस्त व्यसनोके (दुःखोंके) नाश करनेमें चलुर 
कौन है । उत्तर-(सर्वया त्यागरः ) परिम्रह आदिका सर्वथा त्याग 
करना ही सब व्यसनोंकों नाश करनेवाला है ॥ १५॥ 


को*न्धो यो का्येरतः 
की बधिरों यः शृणोति न हितानि । 


(९) ९5) 


हक 
को मृको यः काले 
प्रियाणि वक्‍तुं न जानाति ॥ १६ ॥ 
३१ प्रश्र-को>थः ) अन्धा कौन है। उत्तर-(योंकायरतः ) 
जो निन्धकाम करनमें तत्पर हों। ०२ प्रश्न-(कों बधिरः:) बहिरा 
कॉन है । उत्तर-(यःश्णोति न हितानि) जो अपने हितकारी 
बचनोंकों नहीं सुनता है। ४३ प्रश्न-(को प्रकः) गूंगा कान है । 
उत्तर-( यः काछे प्रियाणि बकक्‍तु न जानाति) जो समयपर मिष्ट 
वचन कहना नहीं जानता है ॥ १६ ॥ 


कि मरणं मृखेत्व॑ 

कि चानर्ष्य यदवसरे दत्तम्‌ । 
आमरणाक्ति शस्यं 

प्रच्छन्ने यत्कृतमकार्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

४४ प्रश्न- कि मरणं ) मरण क्‍या है। उत्तर ( मूखत्व ) 
मृखंता । ४५ प्रश्न-( किंचानर्ध्य ) अमृल्य कया हैं। उत्तर- 
( यदवसरे दक्षम्‌ ) समयपर दिया हुवा दान । ४६ प्रश्न-:आमर - 
पाह्कि पल्यं ) मरणपयेत सूइंके समान हृदयमें चुभनेवाला 


क्या है । उत्तर-( प्रच्छन्ने यत्छतमकार्यम ) जो कुकारय गुप्तरीतिसे 
किया गया है ॥ १७॥ 


कुत्र विधेयो यत्नो 
विद्याभ्यासे सदोषधे दाने । 


(१० ) 


अवधीरणा कक काया 
खलपरयोपित्परधनेषु ॥ १८ ॥ 

४७ प्रश्न-( कुत्र विधेयों यत्नों ) किस विषयर्म यत्न करना 
चाहिये । उत्तर-( विद्याभ्यासे सदोषधे दाने ) विद्याके 
अभ्यासमें ओर उत्तम ( शुद्ध ) औषधियोंके दानमें | ४८ 
प्रश्न" अवधीरणा कर कार्या ) अवहेलना ( निन्दा ) किसमें 
करनी चाहिये। 5त्तर-( खलपरयोपषितपरघधनेष ) दुष्ट पुरुष. 
एससी, और परधनम || १८ ॥ 


काहरनिशमनुचिन्त्या 
संसारामारता न च प्रमदा। 

का प्रयसी विधया 
करुणादाश्षिण्यमपि मेत्री ॥ १९ ॥ 

४० प्रश्न: ( काहर्निशमनुचिन्त्या ) रात दिन क्या चिन्तकी 
करना चाहिय | उत्तर-( संसारासारता न च प्रमदा ) संसार्की 
असारता चिन्तवन करना चाहिये न कि ख्रीका म्वरूप | ७० 
प्रश्न- का प्रेयसी विधेया) किसका प्रिय बनाना चाहिये । उत्तर- 
(करुणादा क्षिण्यपपि थैच्नी, दया चतुरता और मित्रताको | १९.॥ 

कण्ठगतेरप्यसुभिः 

कस्यात्मा नो समप्यंते जातु । 
मूखेस्थ विपादस्य च 

गर्वसस्‍्य तथा कृतपम्नस्य ॥ २० ॥ 


(११) 


७१ प्रश्न-( कण्ठगंतेरप्यसामिः कस्यात्मानों समप्यते लात ) 
कंगठतप्राण होनेपर भी किसके अधीन अपनको नहीं करना 
चाहिये । उत्तर-( मृखस्य विषादस्य च गवेस्य तथा कृतप्नस्य ) 
मृ्व पुरुष. विषादयुक्त, अभिमानी और क्ृतन्नी पुरुषके ॥ २० ॥ 

कः पूज्यः सडत्तः 
कमधनमाचश्षते चलितबृत्तम्‌ । 
केन जितं जगदेतत्‌ 
मत्यतितिक्षावता पुंगा ॥ २९ ॥ 

७२ प्रश्न-4 कः पज्यः / पृज्य कान हैं| उत्तर-( सदबृत्तः ) 
भ्रष्टचारित्र ' सम्यक्चरित्र) वान्‌ पुरुष । ७३ प्रश्न-/कमथनमाचक्षत) 
घनरहिन किस कहते है। उत्तर ' चलित वृत्तम्‌ ) जा चाग्त्रि | प्रतिज्ञा ) 
से चलायमान हैं वही निधन हैं। ५४ प्रश्न-(केन जित॑े जगदतत्‌ ) 
हि जगतका किसने जीता है। उत्तर- ( सत्यतिनिक्षावता पूंसा 
सत्य आर ज्ञान्तपरिणामवाले पुरुषान || २१ ॥ 


कस्मे नमः सुरेरपि 
सुतरां क्रियते दयाप्रधानाय | 
कस्मादुद्विजितव्यं 
संसारारण्यतः सुधिया ॥ २२ ॥| 
५५ प्रश्न ( कस्मे नमः सरेरपि सुतरां क्रियते / देदता 
नमम्कार किसको करते हैं | उत्तर-( दयाप्रधानाय ) जो दया- 
थर्मक पालन करनेमे श्रेष्ठ है । ५६ प्रश्न-"कस्मादुद्विजितब्यं! मय 


( १२ ) 


किससे करना चाहिये । उत्तर-( संसाराश्ण्यतः ध्बिया ) बुद्धिमान 
पुरुषको संसाररूपी महा अटर्वासे ॥ २२ ॥ 


कस्य वे प्राणिगणः 
सत्यप्रियभाषिणो विनीतस्य | 
के स्थातव्य न्याय्य 
पथि दृश्शदृश्लाभाय ॥ २३ ॥ 

५७ प्रश्न--कस्य वस्चे प्राणिगण)) प्राणीगण किसके वहाम रहते 
है । उत्तर-- सत्यप्रियभाषिणों वविनीतस्थ ) सत्य तथा प्रिय बोल 
नवाले और विनयवानके । ५८ प्रश्न-(ह स्थातब्यं , कहां 
ठहरना उचित है। उत्तर-। न्याय्ये पथि दृष्टाश्ष्टटाभाय ) दृष्ट 
( घनादिक ) अद्ृष्ट (पुण्यादिक) के लाभके लिये स्यायमार्गमें॥२ ३॥ 

विद्याद्ेलसितचपलं 

कि दुर्जनसंगतं युवतयश्र । 
कुलशैलनिष्पकम्पाः 

के कलिकालेअपि सत्पुरुषाः ॥ २४ ॥ 

७५९ -प्रश्न- (विद्योद्रेठसितचपरं कि) विजलीकी चमकके समान 
चचल क्या हैं | उत्तर-- दुजनसंगत्त यक्‍तयश्र) दुर्जन पुरुषोंकी 
संगति ओर ख्रियोंका विलास । ६० प्रश्न-- बुरूचैलनिष्मकम्पाः 
के कछिकालि5पि ) इस कालिकालमें भी कुलाबर पर्वतोंके समान 
अचर कोन हैं। उत्तर-( सत्पुरुषा: ) सज्जन पुरुष || २४ ॥ 


( १३ ) 


कि शौच्यं कार्पण्यं 
सति विभवे कि प्रशस्यमोदायंग्‌ । 
तनुतरवित्तस्य तथा 
प्रभाविष्णोय॑त्सहिष्णुत्तम ॥ २५॥ 


६१ प्रश्न-(कि शौच्यं) खेद करने योग्य क्या है। उत्तर-(काएंण्य) 
क्ृपणता कंजूसी । ६२ प्रश्न-(स्राति विभवे कि प्रशस्यस्‌ ) विभूतिके 
होते हुए प्रशंसा करनेयोग्य क्या है| उत्तर-(औदायेस्‌ ) उदारता। 
६३ प्रश्न-( तनुतरवित्तस्य कि श्रशस्यम्‌) और जो अत्यंत 
धनहींन हैं उसका क्‍या प्रशंसनीय है| उत्तर-( तथा ) वही उदारता। 
६४ प्रश्न- प्रभविष्णों: कि अशस्यं ) बलवान पुरुषोंका क्‍या 

+ 7शंसनीय है । उत्तर-( यत्सहिप्ण॒ध्य ) सहनशीलता-क्षमा ॥२०॥ 


चिंतामणिरिव दुलेम- 

मिह कि ननु कथयामि चतुभेद्रम्‌ । 
कि तददन्ति भूयो 

विधृततमसो विशेषेण ॥ २६ ॥ 


६० प्रश्न-सिंतामणिरित दुरूेभमिह किम) संसारमें चिन्तामणिके 
)समान दुरलूभ क्‍या हैं। उत्तर-( ननु कथयामि चुतुर्भद्रम्‌) मैं निश्च- 
यस कहतां हूं कि चार भद्र ही अतिशयदुलेभ है। ६६ प्रश्न-(र्कि 
तद्दान्ति भ्यो विधृततमसो विश्वेषेण ) जिनका अज्ञान अंधकार नष्ट 
हो गया है ऐसे महापुरुष उन चार भर्गोंका स्वरूप विशेष रूपसे 
झइमप्रकार कहते हैं ॥ २६॥ 


(१४ ) 


दानं प्रियवाक्सहितं 
ज्ञानमगर्व क्षमान्वितं शोयम । 
त्यागसहितं च वित्त 
दु्लभमेतचतुभेद्रम्‌ ॥ २७ ॥ 
उत्तर- दान प्रियवाक्सहित ज्ञानम्ग क्षमानितत शौर्य । त्याग 
सहित च वित्त दुलुभमेतच्चतुभंद्रम ) मीठे वचनोंसहित दान. 
गवेगदित ज्ञान क्षमासहितशूरता ऑर दानसहित धन ये चार अद्र 
( कल्याण ) अतिश्य दु्ूभ है ॥ २७॥ 
उपसंहार । 
इति कण्ठगता विमला 
प्रभात्तररत्नमालिका यपषां | 
ते मुक्ताभरणा अपि 
विभान्ति विद्वत्ममाजपु ॥ २८ ॥ 
अथात जिन पृरूषोंके कठमे यह 'रनर्मल प्रश्नात्तर्रूपी रत्नोर्की 
माला रहती है वे मुक्ताभरण ( आभरणरहिल । होनपर भी अथवा 
मोतीयोंक आमरण धारण किये रहनपर भी बिद्वानाकी सभामें 
आभाको प्राप्त होते है | २८ ॥ 
विवेका त्त्यक्तराज्येन 
राज्ञैयं रनमालिका । 


(१४७) 


रचितामोघवर्षेण 
मुधियां सदलंकृतिः ॥ २९ ॥ 

विवेकसे छाड़ा है राज्य जिसने ऐसे भृतपूर्व' सजा अमाघवष 
साधुने सझनोंके लिय उत्तम भूषणसमान यह रत्नम[ला रची 
४॥ २० ॥ 

श्रीमद्रा जपिस्माघवर्षकृता 
प्रश्नात्तररत्नमालिका । 
प्रमाप्ता ! 


०9 ) 


ड़ 


39 


अपसा प्रश्नोत्तररत्नमालिका । 
आया । 
किमिहाराध्यं भगवन्‌ 
रत्नत्रयतेजसा प्रतपमानस 
शुद्धं निजात्मतच्च॑ 
जिनरूप॑ं सिद्धचक्र च॥ १ ॥ 
£ प्रश्न  किमिदहाराष्य भगवन्‌ | है भगवन संसारमें आराश्रन 
करने योग्य कान हैं। उत्तर , रत्नत्रयतेजसा अ्तपमान शुद्ध 


निजात्मतत्व॑ निनरुपं सिद्दवक्र चे , सनत्रयकरे तेजस देदीप्यमान 
सपना शुद्धात्मतत््व, जिनन्द्रका खरूप और सिद्धोका समृह ॥ ? ॥ 


को देवों निखिलज्षो 
निर्दोष | प कि + शा 
दषिः कि श्वुतं तदुददिष्टम। 
हैं बटर नमन 
का गुरुर - 
निग्रन्थः स्वम्वरूपस्थः ॥ २॥ 

२ प्रश्न का देव: ) देव कोन हैं! उत्तर निखिलड़ोो निर्दोष: 
जे अठारह प्रकारके दोषोंस रहित और सम्पूर्ण पढार्थोका जानने: 
वाल्य हैं । ३ प्रइन-के श्रुत॒ण) शाख कोन है। उत्तर-(तदुहिष्ठम ) 
जो उक्त निदोष सर्वेज्ञदेवका कहा हुआ है | ४ प्रश्न-( को गुरु: ) 


(१८) 


गुरु कोन है । उत्तर-(अविषयहत्तिनिग्रेन्थः स्वस्वरुपस्थ:) जिसकी 
प्रवाति विषयोर्म नहीं हैँ तथा जो परिअहररहित और अपन 
आत्मखरूपम स्थिर रहता हैं ॥ २ ॥ 
कि रू भं नृजन्म 
कि दुर्लभ नृजन 
| ५ भवति श््ज कि 
प्राप्यंदं भवति कि च कत्तेव्यम्‌ । 
आत्महितमहितमसंग- 
त्यागां रागश्चव गुमबचन ॥ ३ ॥ 

७ प्रदन / कि दल्मम | दर्ल्भ क्या हैं। उत्तर / सृन्षन्य ' 
मतुष्यजन्म । ६ प्रश्न प्राप्यदं भवाति किच कत्तव्यम्न / इस मनु 
प्य जन्मका णाकर क्‍या करना चाटिय | उत्तर- आन्मरितमाहित 
सक्त्यागो रागश्च गहबचने . आस्माका हित. अह्वितरूप परिसर 
हका न्याग और गुरूवचनोमे प्रम करना चाहिय ॥ ४ ॥ 

मुक्तिगखिलकर्म ५ 
का लकम- 
चर शा 
क्षातिरस्याः प्रापकश्न को मागः । 
45 हैं ७५ ० 
टाष्ट्ज्ञान कत्त 

श्ः 4 

कयत्सुख तत्र चानन्तम ॥ ४ | 

3 प्रश्न (का पुक्तिः: ) मोक्ष क्या हैं| उत्तर-/ शखिरकम 
क्षति! ) समस्त कर्मोका नाञझ हाना । ८ प्रश्न / अस्या: आपके 


को मार्ग: / उसके ( मोक्षक ) ग्राप करनका मार्ग कौन है । उत्तर 
( इब्निज्ान बत्तम ) सम्यग्दर्शन सम्यगस्जान और सम्यक्चारित्रिकी 


8, 


एकता । ९, ( कियत्पुस्व तत्र च) और उस मोक्षमें सुख कितना 


£ । उत्तर -( अनन्त ) अनन्त ॥ 9 ॥ 
[ ०० हिसाया न 
कि हिसाया मूल 
कीपः कात्मान्यवश्विका माया । 
को प्रगुरुष्धपि पृजा- 
तिक्रमहतुः खलो मानः ॥ ५ ॥ 
26 प्रश्न (कि हिस्ताया मृलश , हिसाका मूल / कारण) क्‍या 
# 'उत्तर कोंप: क्राध | ? ? प्रश्न 'कात्मान्यवाध्चिका , आपको और 
ट्सगेका ठगनवाली कान हैं | उत्तर , माया ) माया अथान कपट 
क्र ! *० प्रश्न कोड्न गुरुष्बपि पुजातिक्रमहेतुः ! गुरुजनोंके 
रंग्कारदा उलठवन करनवाशा कान हैं| उन्तर-- छा मानः : 
मान चधात अटकार | 
किमनथम्य निदान 
डर कि # आप 
लाभः कि मण्डनं च शुचि शोलम | 
कं हा 
को महिमा विद्धत्ता 
विवकिता का तजताचरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


१३ प्रश्न | किमनयसय निदानम्‌ / अनर्थका कारण क्‍या 
उप | लोभ; ) लोभ लालच । १४ प्रभ : कि मण्डने चे) ओर 
मसमादन अथात सृषण क्या हैं! ( उत्तर शु।ब्ालम ) पवित्र ब्रह्मचय। 
*« प्रश्न" की महिमा ) महिमा क्या हैं । उत्तर- ।बेदूता ) विद्वत्ता 


आओ 


अथात्‌ पंडिताई । १६ प्रश्न-( विवेकिता का ) विचारशीलता क्‍्याँ 
ड्ढे । उत्तग-( ब्रताचरण ) ब्रतोंका आचरण करना, पालन करना || 5॥ 


मनसापि कि न चिन्त्य॑ 
न बी 
परदाराः परघन परापक्ातः । 
कीटग्वचो न वाच्य॑ 
परुष पीडाकरं कटुकम ॥ ७ ॥ 

23 प्रभ- मनसापि कि न चिन्त्यम ' मनसे भी किसका 
चिस्तवन नहीं करना चाहिय | उत्तर | परदारा। परधन पराप 
कृति । दूसरेकी स्रीका, दूसनके धनका और दूसरेके अपकारका | 
४८ प्रइन ५ कीटेबचो ने वाच्यम , कैसा वचन नहीं बोलना 
चाहिय । उत्तर | पहुष पीढ़ाकरं कठुझम जो कठोर पीछा 
करनेवाला और कट्ठवा हो ॥ ७ ॥ 

कि + न 
: हातव्य मतत 
>> पेशन्यं $ व्यर्मानता 4 मार मर (८ 
धन्य दर च मातम स्यघ | 
किमकरणी | यः 
>मकरणीय॑ यत्पर- 
ठाकविरुद्धं मनोःनिश्टम ॥ < ॥ 

४० प्रइन- | कि हातव्य सतत . सदा त्याग करन योग्य क्‍या 
हैं । उत्तर - पैंशून्ये व्यर्सानता च मात्मयम् , चुगली करना. 
संप्तन्यसन ओर दृसरकी बद्दती ने सहना | २० प्रइदन क्िपकर 
णीयम , न करन योग्य क्या हैं । उत्तर ( यत्परलोकविरुद्ध 
मना5निशक्ष्म ) जा परलाकृस विरुद्ध ओर मनका अनिष्ट हा॥ट | 
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शम्पद चञ्चला का 
सम्पत्मत्काव्यमिव किमनवद्यम्‌ । 
जीवितमधमंरहित॑ (का शः + 
। 
कलड्ुमुक्त यशोयुक्तम्‌ ॥ १. ॥ 
+7 प्रदन ' शम्पर चञज्चछा का / विजर्लके समानचेचल 
क्य » । उत्तर  सम्पत - लक्ष्मी-घन । २२ प्रइन / सन्काब्यम्िव 
किमनवद्यम् “उत्तम कासख्यके समान प्रशंसित क्या है। उत्तर- 
जीवितमवमगहित कलडमुक्त यशोयुक्तम ) एसा जीवन कि 
वी परायरहित निष्कलक और यशयुक्त हा ॥ * ॥ 
कि ६: ५ जिनपति 
के दिनकृतं जिनपति- 
बे [ #0» 
प्रजामामायक्गुरुपाम्तः । 
८ ८ > 
जिवधशु।चपात्रदानं 
शाश्राध्ययन व मानन्दम ॥ १० ॥ 
परम कि दिनक्ृुत्यप्र , प्रतिदिन करन योग्य कृत्य कया हे 
“जर . लिनपतिपूनास|मयिकगुरूपास्त: त्रिविधश्नविपात्रदान 
शाखाध्ययन चसानन्दम ' जिनन्द्दवकी पृजा, सामायिक, गुर्की 
इपसना. तौॉनिप्रकारक पवित्र पात्रोको दान देना और प्रमनज्नताक 
साथ झाखस्वाबयाय करना ॥ १० ॥ 


इत्यपरा प्रश्नोत्ततरमालिका समाप्ता । 
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क9 द्रव्यसंग्रह | 

मूलगाथा, संम्कृत छाया. हिन्दी मराठी अन्वयाथ और पास 
हानेकी कुंजी सहित दूसरी बार निणयमागरम बहुत शुद्धलास मोाट 
कागजपर छपाया गया हैँ | पहली आर प्रत्यक गाथाकी संस्कृत 
ऊया नहीं थी, वह अबकी बार लगा दी गइ है । चतुर विद्यार्थी 
इस विना गुरुक भी पढ सकता हैं, आर पर्रक्षा देकर पास हो 
सकता हैं | मूल्य पाहिल आठ आना था. अब छट आना के 
दिया गया है । 


तत्वाथसत्रकी बालबाधिनी भाषाटीका ! 

तत्त्वाथसृत्र हम लागोंका परस्म पृज्य ग्रस्थ है | इसे प्रस्यक जनी 
पढना पढाना अपना परम धर्म समझते 2 । इसके एक बारक पाठ 
सात्रस एक उपवासका फेल होता है । यह ग्रन्थ जैसा उपयोगी ह 
आर जनघमक पदाथोंका अट्ट समुद्र जिस प्रकार इसमें सरक 
गागरम सागरकी कहावत सिद्ध की गई है. उसके कानकी जरूरत 
नहीं हैं । इसकी प्रशंसा प्रगट करनक लिय इस अन्मपर जा अनक 
टीकार्य बनाई गई है, वहीं बस है | परन्तु खेद 2 कि, जी तक 
इसकी काइ एसी टीका पाकर प्रकाशित नहीं हर. -। पदनवाले 
विद्यार्थियार्की समझम॑ आ सके | जसी तक, जा दकार्मे ऋृपी 
ये बिशेष ज्ञातियोंके समझन याग्य है. बालकोके लिये जिस क्रमस 
होनी चाहिय उस क्रमस नहीं है (इस अगावक्ो पतिक लिय हमने 
यह भाषाटीका तैयार की है यह टीका सादा बाइनक लिय भी 
बड़ कामकी है। संघारण भाट भी टसके संझोका जब बाचकर 
भमझ सक्त हैं। स्नकेरडक समान इसमें नी पद बंदका अंश 
किया गया है आर भावार्थ व विश्वष्त बातें लथा दीकासे इहिम्मी 
गई है। इसको एक बार पढ़ लेनेके किर सर्वाथीसाद्र आदि बड़ी 
दीकाआक पद्नम गति हा जाबगी । यह टीका विद्या 
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र्थियोंके बड़ ही कामकी है | इसे बिना गुरुके पढ़कर भी विद्यार्थी 
बडी सुम्मताके परीक्षा द करता है । जहां तक बना है, प्रन्यक 
पदाथृक लक्षण व स्वरूप इसमें संक्षपतास लिंग्व गये है | मूल्य 
मात्र १२ आने रक्‍खा गया हे। पाठणशालाओंक प्रवंधकत्ताओंका 
नमूनके लिये इसकी एक एक प्रति जरूर मंगानी चाहिये थोडीसी 
प्रातिय रह गई है । 


& भक्तामरस्तात्र । 
अन्वय दिंन्‍्दी अथ, भावाथ और कविवर भाई नाथूराम 
प्रमीकृत नवीन भाषानुवाद सहित । 

जैनीक बालकक लेकर वृद्देतक सब ही मक्तामस्स्तोन्रका पाठ करत 
है । इसका पाठ करना आनंददायक है । खेद है कि. अर्थ न सम 
. झनेस हमार बहुतस जर्नी भाइ इस स्तोत्रक्की अर्थगर्भाग्ता और 
भक्तिस्सकू आन्वादस वचित रहते है उनके लिय हमन यह नर्वीन 
टीका तयार रखाई हैं। इसमे स्नकरडके समान पाहल प्रत्यक 
छाकका अगागानुगत पदाब आखकर फिर प्रत्यक्ररा भावाथ लिस्ंा 
है | पश्चात हज्मीनिका जार नरस्द्र छन्दर्म उसकी सुन्दर कविता 
नाइ गई है | जिस पे मूलझआ काट मी भाव नहीं छाडा है । 

रिप्पर्णीम अनक प्रतियाल इक डर करके पराठान्तर आर कठिन 
गब्दोक अथाविय है । हस नरह यह पुस्तक सबोग सुन्दर तयार हई 
है। अभीतक, एसी काइ थी टीका नहीं छपी थी। पाठ्याचर्जाक निद्या 
वियोक लिए यह बढ़ काम चीज है। माधत्ा। शरीमानतुगसारिका 
६०-४२ पृज।। जावनचररत्र ह | बातका बातम इसकी १०००७ 
कार्पी छह महीन+ विक ग३। दूसर्रबार संशाधिन और परिवार्द्धत 
करके छपाया ह । मूल्य सिफ । ) 


है| 


लैनग्रंथर॒त्नाकरकार्यालयमें मिलनेबाले ग्रन्य- 


झ. 
जैनवालबाधक -प्रथमभाग पूर्व १॥ माना पूर्ण... « 


बैनवालबाधक-द्वितीय भाग... ... -.- « 
याटयघोघठ्याकर ण-पूर्वाद्ध 280 कट 00 ५४ 
बालबोधव्याकरण-उत्तराध॑ ... है >> 


भक्तामरस्तोत्र--अन्वय अंथ भाषाके पयानुषादसद्वित ७ 
मोक्षशासत्र-तत्त्वाथंसूत्रकी बालाबबोधिनी भाषाटोका » 
कार्तेत्रपेचसाधि-- भाषारीकासहित ...  ... «.« 
चघनंजयनाममाछा--( जनको ढ़ा. ) भाषाटीसद्दित ... 
पैनित्थीनि यमपजा---संस्क्ृत भाषा दोनों... 


भाषाएजासंग्रह--परबोंमें होनेवाली सब पूजाये ... १ 
बंदावनचोवीसीपूृणा--बहुत शुद्ध 4 
दश्ालक्षणपृजासं स्कत प्राकृत-जयमालाके अर्थ सहित «» 
रलकरडश्रावकायार--सान्वायार्थय ... के 


द्रब्यसंग्रह--छाया, अन्वय, हिंदी, मराठी अंथ्रादिसह « 
सनातनजैनर्ग्रन्थ माला प्रयम मुच्छक-बडे २ चौदद संस्क्तत 
प्रम्थोका सभदह करन योग्य अति उपयोगौ रेशमी शुररा १ 


लैनखसीशिक्षा-प्रधम माग पन्नालालकृत..... .. «४ 
ख्रीशिक्षा--हद्विताय भाग 3 308, ५ % 0 » उ 
नारीधमप्रकान्न गे 


बम।[रक्तीविलास-बनारसदासजीके रूं।वनवर्धित्र सद्दित १॥ 
झीलकथा ५शआतने द्शनकथा-(दोनों मुम्बईकी छपी) « 
मनोरमा उपन्यास--बाबू जैनेन्द्रकिशो रजीकृत ग 
हितोफएवेश-मभाषार्ट।कास हित नीतिका अमूल्य ग्रेथ.._ १ 


मिलनेका पता--मैनेजर-नैनग्रंथरत्नाकर कार्यालय 


पो. गिरगांव बंबई. 
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जय जाब>9<€-- -:८ 
! 
| संस्कृतछाया और 'भाषादीकासहित। 


| 


प्रकाशक 


। श्रीजैनग्रन्थरजन्नाकरकायोलय । 


श्रीवीतरागाय नमः । 
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“१२००2 
[ झुलभ्र अन्यमाछलाका प्रथम पुष्प | 


| उ्षमलजीके्मपणा॥... पंडित 
। चुश्नीलालजीके स्मरणार्थ ! 


श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायेविरचिता 


बारस अणुबेक्खा । 
[ द्वादशानुप्रेक्षा । | 
जिसे 
पण्डित मनोहरलाल गुप्त और नाथूरास प्रमीन 
संस्कृतछाया और साषाटीकासे विभूषित की 
ओर 
श्रीजेनग्रन्थरलाकरकायालय वम्बईने 
निर्णयसागर प्रेस कोलभाट लाइन नं.२३ में बा० 
रा० घाणेकरके प्रबन्धसे छपाकर प्रकाशित की । 


श्रीवीरनि० संवत्‌ २४३७ । दिसम्बर सन्‌ १९१० । 


प्रथमावृत्ति ] [ मूल्य सवा आना । 


बुत का ला 99 ए९ 


3५ 07 ५॥॥ | ॥५०॥॥, 
हुए ,[ १ छत नें द्वात (पार) ितवसोपप्ाः के बाप बोध एड 
बाण, ४७ (२४७) काले (की, 
080५: 3 ५, 


प्रस्तावना ॥ 

»--.७५९06 4०944 
पाठक महाशय ! आज आपको हम एक ऐसा ग्रन्थरत्न भेंट करते 
हैं, जो कालकी कुटिलगतिसे बिलकुल अप्रसिद्ध और छुप्तप्राय हो 
गया था | इसके रचयिता सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक श्रीकुन्दकुन्दा- 
चाये हैं | कुन्दकुन्दखामीके बनायेहुएण जो ८9 पाहुड (प्राभृतग्रन्थ) 
कहे जाते हैं और जिनमेंसे नाटकसमयसार, प्रवचनसार, पंचास्ति- 
काय, रयणसार, षटपाहुड़आदि प्रसिद्ध हैं, उनमें इस वारसअणु- 
बेक्खा अन्थका नाम नहीं है । इससे यह भी अनुमान होता है कि. 
उक्त आचार्य महाराजके बनायेहुण पाहुड अन्थोंके सिवाय ओर भी 


कई अन्थ होंगे । 


इस अन्थका उद्धार हमने एक ऐसे हस्तलिखित गुटकेपरसे कि- 
या है, जो अतिशय जीण श्ीण और प्राचीन हैं| यह गुटका ब- 
हुत ही कम होगा, तो लगभग चारसे पांचसी वर्षका लिखा हुआ 
होगा | इसपर संवत्‌ १६३६ की लिखीहुई तो उसके णक खामीकी 
प्रशम्ति लिखी हुई है, जिसने कि किसी दूसरेसे लेकर उसपर अपना 
खामित्व स्थापन किया था । प्रायः प्रत्येक पत्रके चारों किनारे विशेष 
करके नीचेका किनारा झडजानेसे अनेक अक्षर बिलकुल ही चले 
गये हैं | यदि यह ग्रन्थ कुछ दिनों ओर इसी दश्ार्मं पड़ा रहता 
और जैसा कि हम समझते हैं, अन्यन्न कहीं इसकी प्रति नहीं 
होगी, तो आश्चय नहीं कि, संसारसे अन्य अनेक अन्थोंके समान 
इसका भी नामशेष हो जाता। 


भगवान्‌ कुन्दकुन्दामी वि० संवत्‌ ४९ मे नन्दिसंघके पांचर्दे 


४ 


पहपर बेठे थे ऐसा नन्दिसंघकी पट्टाबलीम लिखाहुआ है। इनके 
बकग्रीव, एलाचाये, ग़ृद्धपिच्छ, पद्मनन्दि ये चार नाम भी प्रसिद्ध 
हैं । आपके बनाये हुए अन्थोंसे जनसाहित्य देदीप्यमान हो रहा 
है । आध्यात्मिक अन्थोंका रचयिता आपके समान और कोई दूस- 
रा नहीं हुआ है । आपके बनाये हुए सम्पूर्ण अन्थ प्राकृत भाषांम 
हैं । ऐसे अगाध पांडित्यको पाकर भी आपका प्राकृत जैसी सरल 
आपार्म अन्थरचना करना यह प्रगट कर रहा है कि, आपको 
संस्क्ृतके प्रसिद्ध अन्थकत्तों बननेकी अपेक्षा छोगोंकों मोक्षमागम 
लगाना बहुत प्यारा था | पाठक सोच सकते हैं कि, उस समय 
जब कि सरे देशमें प्राकृत भाषा बोली जाती थी, आपके प्राकृत 
अन्थोंने कितने जीवोंको उपकार कया होगा-कितन जीव मोक्ष- 
मार्गके सम्मुख किये होंगे । 


भगवान्‌ कुन्दकुन्दका सामान्य चरित्र भाषाके अनेक अन्थोंमें 
लिखा हुआ है और जैनमित्र आदि पत्रोंमें भी प्रकाशित हो चुका 
है, इसलिये उसे इस छोटीसी पृुस्तककी प्रस्तावनाम लिखना 
उचित न समझके हम इतना ही लिखकर संतोष करते हैं कि छूग- 
भग उन्नीससों वर्ष पहले जनसाहित्यके आकाशर्में एक ऐसा 
चन्द्रमा उदित हुआ था जिसकी बचन्द्रिकास सारा दुःखसंतप्त 
संसार आजतक धवलित आर शान्तिसुधासंसिक्त हो रहा है और 
जिसक लिये कविवर वृन्दावनजीने कहा है-- 


“ हुए न हूं न होंहिंगे मुनींद्र कुंदकुंदसे । ” 
इस अन्थर्मे सब मिलाकर ९१ गाथाएं हूं, जिनमेंसे लगभग 
१८ गाथाएं क्षेपक्र माद्म पड़ती हैं । ऐसी ग्राथाओंके विषयर्मे 


हक 


हमने टिप्पणीमें उनके क्षेपक होनेका कारण अपनी समझके अनु- 
सार लिख दिया है। दूसरे अन्थकत्ताओंने इस अन्थकी जो 
गाथाएं उद्धुत की हैं, अथवा दूसरे ग्रन्थोंमें इसकी जो गाथाएं 
प्रक्षित होगई हैं, उनका उछेख भी कई जगह कर दिया गया है। 


इस अन्थकी रचनाका ओर खामिकार्तिक्रेयानुप्रेक्षाकी रचनाका 
ईँग प्राय: एक सा जान पड़ता है ओर इन दोनोंकी कई एक गाथाएँ 
भी ऐसी हैं, जो थोड़े बहुत शब्दोंके फेरफारसे प्रायः एकसी मिलती 
हैं । इससे लोग शंका कर सकते ६ कि, यह ग्रन्थ खामिकातिकेया- 
नुप्रक्षाकी छाया लेकर बनाया गया होगा। क्योंकि स्वामिकार्तिकेया- 
नुभक्षाकी मूमिकामें पूज्यवर पं० पन्नालालजी बाकलीवालन अनुमान 
किया है कि, खामिकार्तिकेय दो हजार वर्ष पहले होगय हैं । और 
इससे उनका अस्तित्व कुन्दकुन्दखामीसे भी पहले सिद्ध होता है । 
परन्तु हमारी समझमें उक्त अनुमान टीक नहीं है । विचार करनेसे 
ऐसा ग्रतीत होता हैं कि कुन्दकुन्दस्बामीसे ख्वामिकार्तिकेय बहुत ही 
पीछे हुए है | क्योंकि बम्बईके भंडार जो एक ९ आचार्यों और 
उनकी कृतिकी सूची! किसी विद्वानकी संग्रहकी हुई है, उसमें 
खामिकार्तिकेयको सेनसंघका आचार्य लिखा है। और सेनसंघकी 
पट्टावलीम कुमारसन नामके एक आचार्य वि० संवत्‌ ८८८ 
में हुए, भी हैं, जो श्रीविनयसेन आचायेके शिप्य थे | खामिकार्तिके- 
यानुप्रेक्षाके अन्तर्म अन्थकत्तोने अपना नाम 'सामिकुमार! जथौत्‌ 
£ खामिकुमार' लिखा है, जो कि 'खामिकुमारसेनः का संक्षिप्त 


१--जिणवयणभावणई सापम्तिकुमारेग परमसद्धाएु । 
रश्या अणुवेक्खाओ चंचलमणरुंभणई च ॥ ४८७ 0 
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नाम है। महादेवके पुत्र पडाननका एक नाम कुमार है ओर एक 
नाम कार्तिकेय भी है। जान पड़ता है कि इसी कारण खामिकुमारका 
खामिकार्तिकेय नाम भी पर्यायवाची होनेके कारण प्रचलित होगया 
है। और भी कई ग्रन्थकत्ताओंने इस तरह पर्यायवाची शब्द देकर 
अपना परिचय दिया है। जैसे कि 'प्मनन्दिखामीने! अपना नाम 
एक जगह “पंकजनन्दि' ओर दर्शनसारके कत्तो 'देवसेन'ने 'सुरसेन' 
लिखा है । 'खामिकुमारसेन'! इस नाममें 'खामि! और 'सेन' ये 
दो पदवियां हैं । “तक्त्वाथंसूत्रव्याख्याता स्वामीति परिप- 
ठ्यते ” नीतिसारके इस वाक्यके अनुसार जो तत्त्वाथंसृत्रका 
व्याख्यान करनेवाला होता है. उसे खामी कहते हैं। ओर 'सेना 
यह 'सेनसंघ'का सूचक पद है । 

कुमारसेन आचार जो विनयसेनके शिप्य थ. पीछेसे सन्यास- 
भंग हो जानेके कारण मंघव्राह्म कर दिये गये थे, और पीछे उन 
काष्ठासंघ चलाया था, ऐसा श्रीदेवमेनसूरिक्ृत दर्शनसारमें लिखा 
है । इस लिये या तो खामिकार्तिकयानुप्रक्षा सन्‍्यास भंग होनेके 
पहले ही य बना चुके होंगे | क्‍योंकि काष्ठासंघकी जो दो 
चार भिन्न बातें है, वे इस ग्रन्थर्में नहीं माढम पड़ती हैं 
सेनसंघर्में ओर कोइ आचार्य भी इसी नामके हुए होंगे, जिन्होंने 
खामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा बनाई है । जो हो, परन्तु यह निश्चय है 
कि कुन्दकुन्दखामीस पहले खामिकुमार नहीं हुए है। क्योंकि एक 
तो सेनसंघकी पट्टावलीम कुन्दकुन्दखामीके समयसे कई से वर्ष 


१---प्राण्मातुर. शक्तिधघर कुमार: कीश्वदारण: । [ अमरकोष ] 
२--कार्तिकेयों मह्ासेन: शरजन्मा बड़ानन: । [ असमर० ] 
३--श्रीदेमचनद्धाचार्य ने कार्तिकेयका एक नाम “स्वामी” भी लिखा हूं । 


छ 


पीछेतक इस नामके किसी आचार्यका पता नहीं रूगता है, दूसरे 
'स्वामिकुमारसेन” के नाममें यदि “स्वामी” पद “तत्त्वाथसूजव्या- 
ख्याता? होनेके कारण है, ओर “तत्त्वार्थसृत्र'से श्रीडमास्वातिकृत 
तत््वाथसूत्रका अभिप्राय है, तो तत्त्वाथंसूत्रकी रचना ही कुन्दकुन्दके 
समय नहीं हुई थी। क्योंकि उमाम्वाति कुन्दकुन्दके भिष्योंमें थे। 
ऊपर कहा जा चुका है कि, यह ग्रन्थ केवल एक ही प्रतिसे 
सो भी जाण खंडित तथा मृलमात्रपरस तयार किया गया है, 
इसलिये इसका सम्पादन जसा होना चाहिये, वेसा अच्छा 
नहीं हो सका हैं| तो भी इसका शुद्धपाठ लिखनेमें, संस्कृतछाया 
बनानेमे आर अथ लिखने जितनी हम लोगोंकी शक्ति थी, उ- 
तनी परिश्रम करनमे कुछ भी कसर नहीं रक्खी है। इतनेपर भी यदि 
कुछ प्रमाद हुआ हो, तो उसके लिये हम पाठकोंस क्षमा चाहते हैं । 
पुम्तक जीण होनक कारण जो अक्षर उड़ गये हैं, अथवा जो 
पढ़ नहीं जाते हैं, उनके बदल हमने पूवापर अक्षरोंका सम्बन्ध 
मिल्यकर कई स्थानोंम अपनी ओरस अक्षर कल्पित करके लिख 
दिय ६ | परन्तु पाठक ऐस अक्षरोंकों हमारे कल्पना किये हुए 
समझ इसल्यि उन्हें कोप्टकके भीतर लिख दिये हं। जिन शब्दोंका 
अभिप्राय समझमें नहीं आया ४, अथवा जिनकी संस्कृतछाया 
ठीक २ नहीं मादम हुई है, उनके आगे प्रश्नांक (१) छगा दिया 
हैं । यदि कहीं इस जलम्य ग्रन्थकी दूसरी प्रति प्राप्त हो जायगी, 
तो अग्रामी संस्करणमें ये सब्र त्रुटियां अलग कर दी जावेगी । 


इति शुभम्‌ । 
यम्बई । सरसखतीसेवक-- 
मार्शायेक्ृष्णा १४ । मनोहरलाल गुप्त । 
श्रीवीर नि० २४३७१ नाथूराम प्रेमी । 


॥। 


>फैकर 7" कक ाए ऊेफक- 5 डक इज 
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सुलभ ग्रन्थमालाका 


विज्ञापन । | 


९ 


। 





अनुभवसे विदित हुआ है कि, पुस्तकोंकी कीमत जित- ५ 
नी कम होती है, उतना ही उनका अधिक प्रचार होता है। 
इस लिये श्रीजैनग्रन्थरत्नाकरकी ओरसे सुलभ जैनगन्धमाला- 
नामकी एक सीरीज प्रकाशित करनेका विचार किया गया हैं। ४ 
इस अन्थमालाकेद्वारा जितनी पुस्तक प्रकाशित होंगी, बे छाग- ०) 
7 तके दामोंपर अथवा उसमे भी यथासंभव घाटा खाकर बेची 
जावेगी । लागनके दामोंमें पुम्तकककी बनवाइई, प्रूफ संशोध 
कराई, छपाई, बायर्डिंग बगैरटह सब खच शामिल समझे जावेंगे। ७ 
रकमका व्याज नहीं लिया जायगा । घाटकी रकम कायालयक 
धमोदा खातेसे अथवा दसरे धमात्माओंसे पूरी कराई जायगी। 

सुलूम अन्थमालकी यह सबसे पहली पुम्तक है । यह ५, 
मुरादाबादनिवासी खर्गीव पूज्यवर पंडित चुन्नीलालजी- < 
के स्मरणार्थ प्रकाशित की जाती हैं। इसकी १००० प्रतियों का ( 
कुलखचे लगभग ९० रुपया पड़ा है। इसलिये मूल्य सवा 7 
आना रक्‍खा जाता है | अन्थमालाकी दूसरी पुस्तक ज्ञीघ्र ही ३ 
प्रकाशित की जायगी | 


आटे ऋटड़: 25४3 र|ज-फे ऊ 
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निवेदक- 
अओीनाधूरामप्रेमी । 
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श्रीवीतरागाय नमः 
श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचिता 


बारस अणुबेक्खा | 


[ द्वादशानुप्रक्षा । ] 


5 फऋट्ेतातनिट: "शा प्क्ल्श्लल्श्े प्रना आटे. 


णमिऊण सब्वसिद्धे आणत्तमवविददीहसंसारे । 
दस दस दो दो य जिणे देस दो अणुपेहणं वोच्छे॥१ 
कह टित्वा सवसिद्धान ध्यानोत्तमक्षपितदीघसंसारानू । 
दब दच्च द्व। द्वा च जिनान दम द्व। अनुप्रक्षणानि वक्ष्ये ॥ १॥ 
अर्थ--अपने परमशुक्ठ ध्यानस अनादि अनंत संसा- 
रको क्षय करनेबाले सम्पूर्ण सिद्धोंको तथा चोबीस तीर्थ 
करोंको नमस्कार करके में वारह भावनाओंका स्वरूप 
कहता हैं । 
अद्भधवमसरणमगत्तमण्णससार लागमसुचित्त । <- 
आसवमंवर्रणिजरपम्म॑ वोहिंच चितेजों ॥ २॥ 
अखद्भवमभरणमेक्रत्वमन्यसंसार। लोकमशुचित्व । 
आखवसंवरनिज्नेर॒धम्म बोर्षि च चिन्तनीयम्‌ | २॥ 
अथे--अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, 
ठोक, अश्ुुचित्व, आख्रव, संवर, निजेरा, धर्म ओर बोधि- 
वुर्कभ इन बारह भावनाओंका चिन्तवन करना चाहिये । 


क़ात्रा ्द | 
सहााएएरि, पा तजएएट के न ट्यलशकी िक्न 23३ 
आम अथ अनित्यभावना | 


“ बरभवणजाणवाहणसयणासण देवमणवरायाणं। 
मादुपिदुसजणभिचसंबंधिणो ये पिदिविया- 


40:८४ क्ि : ए-- 
णिचा॥ ३॥  िटेह रन कक्षि हेफ-फः 


वरमभवनयानवाहनशयना55सन देवमनुजराज्ञाम्‌ । 
मातृपितृरजनभृत्यसम्बन्बिनश्व॒ पितृव्योडनित्या: || ३ | 
अधे--देवताओंके मनुष्योंके और राजाओंके सुन्दर 
महल, यान, वाहन, सेज, आसन, माता, पिता, कुद्- 
म्बीजन, सेवक, सम्बन्धी ( रिश्तदार ) और काका आदि 
सब अनित्य हैं अधात्‌ ये कोई सदा रहनेवाले नहीं हैं। 
# अवधि बीतनेपर सब अलग हो जावेंग। फ्र४ से हट को 


सामग्गिदियरूबं आरोग्गं जोवणं व्ल तेज॑। 
सोहर्गं लावण्णं सुरवणुमिव सस्मयं ण हवे ॥०॥ 


7 समग्रन्द्रियरूप आरेग्ये यौवन बर् तेज: | «० 
सामाग्यं लावण्यं सुरघनुग्वि झाश्वते ने भवेव | ४ वी 
अथे--जिस तरहसे आकाशरमें प्रगट होनेवाला इन्द्र- 
धनुष थोड़ी ही दर दिखल्ाइ देकर फिर नहीं रहता है, उसी 
प्रकारसे पांचों इन्द्रियोंका स्वरूप, आरोग्य ( निरोगता ) 
जोबन, बल, तज, साभाग्य, आर सान्दय ( सुन्दरता ) 
सदा शाश्वत नहीं रहता है। अधांत्‌ ये सब बातें निरन्तर 
एकसी नहीं रहती हई-क्षणभंगुर हैं । 
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इ््‌ 
हवे। अहरमिंदद्मणाइं बलदेवप्पहुदिपजाया ॥ ५॥ 


जलबुद्डुदशक्रधनु:क्षणर॒चिघनशोभव स्थिरं न भवेत्‌ । 
अहमिन्द्रस्थानानि बलदेवप्रभृतिपर्याया: | ५ ॥ 
अधथे--अहमिन्द्रोंकी पदवियां और बलदेव नारायण 
चक्रवर्ती आदिकी पयायें पानीके बुलबुलेके समान, इन्द्र- 
धनुषकी शोभाके समान, विजलीकी चमकके समान और 
बादलोंकी रंगविरंगी शोभाके समान स्थिर नहीं हैं। अथात्‌ 
थोड़े ही समयमें नट्ट हो जानवाली हैं । 
जीवणियद्धं देह खीरोदयमिव विणस्मदे सिम्ध । 
भोगो का + | . 8 ही 
प्रभोगकारणदन्य॑ णिन्न कहं होदि ॥ ६॥ 
जीवनिबद्धं दर्द क्षीगोदकमिव विनश्यति शीघ्रम्‌ । 
भोगोपभोगकारणद्रव्य नित्य कं भवति ॥ ६ ॥ 
अथ--जब जीवसे अत्यंत संत्रंध रखनेवाठा शरीर ही 
दृष्छें मिले हुए पानीकी तरह ज्ञीघ्र नष्ट हो जाता है, तब 
भोग और उपभोगके कारण दूसरे पदार्थ किस तरह 
नित्य हो सकते हैं। अभिप्राय यह है कि, पानीम दूधकी 
तरह जीत्र और शरीर इस तरह मिलकर एकमेक हो 
रहे हैं कि, जुदे नहीं मास्म पड़ते हैं । परंतु इतनी सघ- 
नतासे सिले हुए भी ये दोनों पदाथे जब मृत्यु होनेपर 
अलरूग २ हो जाते हैं, तब संसारके भोग और उपभोगके 
पदार्थ जो शरीरसे प्रत्यक्ष ही जुदे तथा दूर हैं सदाकाल 
केसे रह सकते हैं ? 


हा 


परमद्ेण ढ़ आदा देवासुस्मणुवरायविविहेहिं । 
वदिरित्तो सो अप्पा सस्सदमिदि चितये णिच् ॥»॥ 
परमार्थन तु आत्मा देवासुरमनुजराजविविधेः । 
व्यतिरिक्त: स आत्मा शाश्वत इति चिन्तयत्‌ निर्त्य॥ ७॥ 
अधथ--शुद्ध  निश्चयनयसे ( यथार्थर्मे ) आत्माका 
स्वरूप सदेव इस तरह चिन्तवन करना चाहिये कि, यह 
देव, असुर, मनुष्य, आर राजा आदिके विकल्पोंस रहित 
हैं। अधात्‌ इसमें दवादिक भद नहीं हँ-ज्ञानस्वरूप मात्र 
है आर सदा स्थिर रहनवाला ह। 
अथ अशरणमभावना । 
मणिमंतोसहरक्खा हयगयरहओ य सयलविज्ञाओ 
जीवाणं ण हि सरणं तिसु लोए मरणसमयम्हि॥<॥ 
५... मणिमत्रोपघरक्षा: हयगजरथाश्व सकलविद्या । 
जीवानां नहि झरणं त्रिपु लोकेपु मग्णसमय ॥ ८ ॥ 
अथ--मरते समय प्राणियोंको तीनों लोकोंम मणि, 
मंत्र, आषपरधि, रक्षक, घोड़ा, हाथी, रथ आर जितनी 
विद्याएँ हं, व कोइ भी शरण नहीं ह। अथात्‌ ये सब 
उन्हें मरनसे नहीं बचा सकते हैं। 


सग्गो हव हि दुर्ग भिन्चा दवा य पहरणं वर्जं। 
अइरावणा गईंदा इंदस्स ण बिजदे सरणं॥ ५॥ 
खर्गा मवत्‌ हि दुगे भृत्या देवाश्व प्रहरणणं बज़ । 
ऐरावणो गजन्द्रः इन्द्रस्थ न विद्यते शरणं ॥ ९॥ 


पु 


अधे-जिस इन्द्रके स्वर्ग तो किला है, देव नौकर 
चाकर हैं, वत्र हथियार है, और ऐरावत हाथी है, उसको 
भी कोई शरण नहीं है। अथात्‌ रक्षा करनेकी ऐसी श्रेष्ठ 
सामग्रियोंके होते हुए भी उसे कोई नहीं बचा सकता है । 
फिर हे दीन पुरुषों ! तुम्हें कोन वचावगा ? 
णवणिहि चउद॒हसर्यणं हयमत्तगईइंदचाउरंगबलं। 
+ * करहिये 
चकेसस्स ण सरणं पेच्छंतो कदिये काले ॥ १० ॥ 
नवनिधि. चतुदेशरलं हयमत्तगजन्द्र चतुरह्बलम्‌ । 
चक्रेश्स्थ न झरणं पश्यत क्दित कालेन ॥ १०॥ 
अथ--हे भव्यजनो ! देखो, इसी तरह कालके आ 
दवानेपर ना निधियां, चादह रल, घोड़ा.मतवाले हाथी, और 
चलुरंगिनी सना आदि रक्षा करनेवाली सामग्री चक्रवर्तीको 
भी शरण नहीं होती है । अधात्‌ जब मात आती है, तब 
चक्रवर्तीको भी जाना पड़ता है। उसका अपार वैभव उसे 
नहीं बचा सकता है । 
कक खेदि को] 
जाइजस्मरणरोगमयदो रक्‍्खेदि अप्पणो अप्या। 
तम्हा आदा सरणं बंधोदयसत्तकम्मवदि रित्तो॥११॥ 
जातिजरामरणरोगभयतः रक्षति आत्मनः आत्मा | 
तस्मादात्मा झरणं बन्धोदयसत्त्वकर्मव्यतिरिक्तः ॥ ११ ॥ 
अथे --जन्म, जरा, मरण . रोग और भय आदिसे 
आत्मा ही अपनी रक्षा करता है; इसलिये वास्तवमें ( निश्च- 
यनयसे ) जो कर्मांकी बंध, उदय और सत्ता अवस्थासे 
जुदा है, वह आत्मा ही इस संसारमें शरण है। अधांत्‌ 


६ 


संसारमें अपने आत्माके सिवाय अपना और कोई रक्षा 

करनेवाला नहीं है। यह स्वयं ही कर्मोको खिपाकर जन्म 
् ५ चर 

जरा मरणादिके कष्टोंस बच सकता है। 


अरुहय सिद्धा आइरिया उबझाया साह पंचपरमेटी | 
ते वि हु चेद्ददि जम्हा तम्हा आदा हु मे सरणं ॥१२५॥ 


अहैन्तः सिद्धा: आचायो उपाध्याया: साधव: पश्चपरमेष्ठिनः । 
तेपिहिचेष्टन्ते यस्मात्‌ तस्मात्‌ आत्मा हि म शरणम्‌॥ १२॥ 
अथे--अरहंत, सिद्ध, आचाय॑े, उपाध्याय और साधु 
ये पांचों परमेष्ठी इस आत्माक ही परिणाम हैं। अथोत्‌ 
अरहंतादि अबस्थाएँ आत्माहीकी हैं। आत्मा ही तपश्च- 
रण आदि करके इन पदोंको पाता हैं । इसलिय आत्मा ही 
मुझको शरण है । 
सम्मत्तं सण्णाणं सचारित्तं च सत्तव्रों चेव । 


चउरो चेद्गदि आदे तम्हा आदा हु मे सरणम्‌ ॥११॥ 
सम्यक्त्व॑ सदज्ञानं सच्चारित्र च मत्तपश्चेव । 
चत्वारि चेष्टन्ते आत्मनि तम्माद आत्मा हि मे शर्णम्‌॥ १ ३॥ 
अधथे--इसी तरहसे आत्मामें सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, 
सम्यकूचारित्र आर उत्तम तप ये चार अवस्थाएँ भी होती 
हैं। अथांत्‌ सम्यग्दशंनादि आत्माहीके परिणाम हैं, इसलिये 
मुझे आत्मा ही शरण है । 
अथ एकत्वभावना। 


- शको करेंदि कम्म॑ं एको हिंददि य दीहसंसारे। 


ध्छ 
- हल्/नितोहि टकती 
एको जायदि मरदि य तस्स फल भुंजदे एकी ॥१४॥ 
एकः करोति कर्म एकः हिण्डति च दी्घसंतारे । 
एकः जायते प्रियते च तस्व फल भुझछ्ले एकः॥ १४ ॥ 
अथ--यह आत्मा अकेला ही शुभाशुभ कम बाॉँधता 
है, अकेला ही अनादि संसारमें श्रमण करता है, अकेला 
ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही 
अपने कर्मोका फल भोगता है। इसका कोई दूसरा साथी 
नहीं है । 
एको करेंदि पावं विसयणिमित्तेण तिव्वलोहेण । 
णिरयतिरि जीवो +. *_ ७. 
येस जीवो तस्स फल भुंजदे एको॥१५॥ 
एकः करोति पापं विषयनिमित्तेन तीवलोभेन । 
निग्यतियक्षु जीवो तम्य फर्ू भुड्क एकः ॥ १७॥ 
अथे--यह जीव पांचइन्द्रियके विषयोंके वश तीज- 
लोभसे अकेला ही पाप करता है ओर नरक तथा तियेच 
गतिमें अकेला ही उनका फल भोगता है। अथात्‌ उसके 
दुःखोंका बटवारा कोई भी नहीं करता है । 


एको करेदि पृण्णं धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण । 
मणुवदेवेसु जीवो तस्स फल भुंजदे एको ॥१॥॥ 


एक: करोति पुण्य धर्मनिभित्तेन पात्रदानेन । 
मानवदेव पु जीवो तस्य करूं भुक्के एकः ॥ १६॥ 


अथे--और यह जीव घमंके कारणरूप पात्रदानसे 


८ 


अकेला ही पुण्य करता हैं ओर मनुष्य तथा देवगतिमें 
अकेला ही उसका फल भोगता है। 
उत्तमपत्तं भणियं सम्मत्तगणेण संज़दो साहू । 
सम्मादिद्वी सावय मज्मिमपत्तो हु विण्णेयो॥१७॥ 
उत्तमपात्र भणितं सम्यक्तवगुणेन संयुतः साधु: । 
सम्यग्दृष्टि: आ्रावको मध्यमपात्रों हि विज्ञयः ॥ १७ ॥ 
अथे- जो सम्यक्तवगुणसहित मुनि हैं. उन्हें उत्तम पात्र 
कहा है और जो सम्यग्दष्टी श्रावक हैं, उन्हें मध्यम पाश्र 
समझना चाहिय। 
णिद्दिशें जिगसमये अविरदमसम्मों जहण्णपत्तोत्ति। 
सम्मत्तरयणरहियों अपत्तमिदि संप रिक्खेजो ॥१८॥ 
निर्दिष्ट: जिनसमये अविस्तमम्यक्तव जधन्यपात्र इति | 
सम्यक्तवरलरहितः अपान्रमिति संपरीक्ष्य:॥ १८ ॥ 
अथे--जिनभगवानके मतमें ब्रतरहित सम्यग्टष्टीको 
जघन्यपात्र कहा है ओर सम्यक्तवरूपी रलमस रहित 
जीवको अपाज्र माना है। इस तरह पात्र अपात्रोंकी परीक्षा 
करनी चाहिय। 
दंसणभट्रा भट्टा दंसणभट्रस्स णत्यि णिव्वाणं। 
सिज्ञति चरियभट्रा दंसणमट्रा ण सिज्ञ॑ति॥१९ 
१, १७-१८-आओर १९ वा गाथाएँ क्षपक मालूम पड़ती हैं । इनमेसे पहली 


दो तो ब्राद्ूम नहीं किस ग्रन्थकी है, परंतु तीसरी 'दंसणभद्गा” आदि गाथा 
ब३/नपाहुहकी है, जो कि इन्हीं प्रन्थकर्ताका बनाया हुआ हैं। 


५९, 


द्शनअष्टा अष्टा दर्शनभ्रष्टस्य नाखि निवाणम्‌ । 
सिद्धचन्ति चरितश्रष्टा दशनभ्रष्टा न सिद्धचन्ति ॥ १९ ॥ 
अथ--जो सम्यग्दशनसे अ्वष्ट हैं, वे ही यथाथथमें 
अ्रष्ट हें । क्योंकि दशेनशभ्चष्ट पुरुषोंको मोक्ष नहीं होता 
ह। जो चारित्रस भ्रष्ट हं, वे तो सीझ जाते हं, परन्तु जो 
दशनसे न्त्रष्ट हं, वे कभी नहीं सीझते हैँ । अभिप्राय यह 
है कि जो सम्यग्दष्टी पुरुष चारित्रसे रहित हैं, वे तो अपने 
सम्यक्तवके प्रभावसे कभी न कभी उत्तम चारित्र धारण 
करके मुक्त हो जावेंगे। परन्तु जो सम्यक्तत्रसे रहित हैं अर्थात्‌ 
जिन्हें न कभी सम्यक्तव हआ और न होगा वे चाहे केसा ही 
चारित्र पालें; परन्तु कभी सिद्ध नहीं होंगे--संसारमें 
रुलत ही रहग । 
नुष्टप्छीोकः | 
एकाह णम्ममा सुद्धा णा[णदंसणलक्खणो । 
सुद्धेयत्तमुपादियमेव॑ चितेइ सब्वदा ॥ २० ॥ 
एकरोडहे निर्मम: जुद्धः ज्ञानद्शनलक्षण: । 
शजुद्धकत्वमुपाद॑य एबं चिन्तवत सबद।| || २० || 
अधथ--में अकेला हूं, ममतारहित हूं, शुद्ध हूं और ज्ञान- 
दशनस्वरूप हूं, इस लिये शुद्ध एकपना ही उपादेय (ग्रहण 
करने योग्य ) है, ऐसा निरन्तर चिन्तवन करना चाहिये। 
अथ अन्यस्वभावना । 


मादापिदरसहोदर पत्तकलत्तादिबंघुसंदोहो । 
जीवस्स ण संबंधो णियकजवसेण वड़ेंति ॥ २१॥ 


१० 


मातृपितृसहोदरपुत्रकलत्रादिबन्धु सन्दोह: । 
जीवस्य न सम्बन्धो निजकार्यवशेन बतन्ते ॥ २१॥ 
अथे--माता, पिता, भाई, पृत्र, रत्री, आदि बन्धुजनों का 
समूह अपने कायके वश ( मतलबसे ) सम्बन्ध रखता है, 
परन्तु यथाथमें जीवका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अधात्‌ 
ये सब जीवसे जुदे हैं । 


:-अण्णो अण्णं सोयदि मदोत्ति ममणाहगोत्ति मण्णं- 
तो।अप्याणं ण हु सोयदि सुंसारमहण्णवे बुडें॥२र॥ 
अन्यः अन्य शोचति मर्दीयोस्ति ममनाथकु: इति मन्यमानः | 
आत्मानं न हि भोचति संसारमहाणव पतितम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ--य जीव इस संसाररूपी महासमुद्रम॑ पड़ हुए 
अपने आत्मकी चिन्ता तो नहीं करते हैं, किन्तु यह मेरा 
है और यह मेरे स्वामीका है, इस प्रकार मानते हुए एक 
दूसरकी चिन्ता करते हें । 
अण्णं इमं सरीरादिगंपि ज॑ होइ बाहिरं दब्वं । 
णाणं दंसगमादा एवं चितेहि अण्णत्तं ॥ २३॥ 
अन्यदिदं शरीरादिकं अपि यत्‌ भवति बाह्य द्रव्यम । 
ज्ञानं दशनमात्मा एवं चिन्तय अन्यत्त्वम्‌ | २३ ॥ 
अथ -शरीरादिक जो ये बाहिरी द्रव्य हैं, सो भी 
सब॒ अपनेसे जुदे हँ और मेरा आत्मा ज्ञानदशेनस्वरूप 
है, इस प्रकार अन्यत्व भावनाका तुमको चिन्तवन करना 


च्यहिये। 


११ 
अथ संसारभावना । 
पंचविहे संसारे जाइजरामरणरोगभयपउरे । * 
जिणमगर्गमपेच्छंतो जीवो परिभमदि चिरकाले २४ 
पंचविधे संसारे जातिजरामरणरोगभयग्रचुरे । 
जिनमार्गमपर्॒यन्‌ जीव: परिश्रमति चिरकालम्‌ ॥ २४ ॥ 
अध--यह जीव जिनमाग्गकी ओर ध्यान नहीं देता 
है, इसलिये जन्म, बुढ़ापा, मरण, रोग ओर भयसे भरे हुए 
पांच प्रकारके संसारमें अनादि कालसे भटक रहा है। 


सन्वेषि पोग्गला खड एगे मुत्तज्झिया हु जीवेण । 


असय अणतखुत्ता पुग्गलपारयट्रंसंसार ॥ २५ ॥ 
4. 4७४ सर्वेडपि पुद्ला: खन्ठ एकेन मुत्तवा उज्झिताः हि जीवेन । _ 
“2 22 आज पुद्वलपरिवतेसंसारे ॥ २० ॥. लए 


* ै्रथे-- इस पुद्वलपरिवतनरूप संसारमें एक ही जीव 
सम्पृर्ण पुद्चलबगेणाओंको अनकवार-अनन्तवार भोगता 
है, ओर छोड़ देता है। भावाथे--कोई जीव जब अनं- 
तानंत पूहलींको अनंतवार ग्रहण करके छोड़ता ह, तब 
उसका एक द्रब्यपरावतन होता ह। इस जीवने ऐसे २ 
अनेक द्रव्यपरावतंन किये हैं । 


सन्वम्हि लोयखेत्ते कमसो तण्णत्यि जण्ण उप्पण्णं। 


$ सब्वेषि इत्यादि ७ गाथाएँ पूज्यपादस्थामीने अपने सर्वार्थर्सिद्धि ग्रन्थमें उद्धुत 
की है आर इन्हीकी आनुपूर्वी छाया गोमह्सार संस्कृतटीकाकी भव्यमार्स- 
णामे केशववर्णने उद्धुत की है। 


ह/4 ' 


न / 


१२ 
उग्गाहणेण बहुसो परिभमिदों खेत्तसंसारे ॥ २६॥ 


८ | सर्वस्मिन्‌ लोकक्षेत्र क्रमशः तन्नास्ति यत्र न उत्पन्नम्‌। 
5#* | अबगाहनेन बहुशः परिभ्रमित:ः क्षेत्रसंसारे ॥ २६ ॥ 

अधथे--श्षेत्रपरावतंनरूप संसारमें अनेकवार भ्रमण 
करता हुआ जीब तीनों लोकोंके सम्पृण्ण क्षेत्रमें एसा कोई 
भी स्थान नहीं है, जहांपर क्रमसे अपनी अबगाहना वा 
परिमाणको लेकर उत्पन्न न हुआ हो। भावाधे-लोककाशके 
जितने प्रदेश हैं, उन सब प्रदेशोंभ ऋ्रमस उत्पन्न होनेको 
तथा छोटेस छोट दरीरके प्रद्नोंस लेकर बड़ेस बड़े शरी 
रतकके प्रदशोंको ऋमसे पूरा करनेको श्लेत्रपरावतेन 
कहते हैं । 


अवसणप्पिणिउस्मप्पिणिसमयावलियासु णिखसे 
सासु । जादो मुदों य वहसों परिममिदों काल 
संसारे ॥ २७ ॥ 


#/ » | अवसर्पिण्युस्पर्षिणीसमयावलिकासु निरवशेपास । 
जात: मृत: च बहच परिश्रमन कालससारं ॥ २७ ॥ 
अथ--कालपरिवतेनरूप संसारमं भ्रमण करता हआ 
जीव उत्सापिंणी अवसर्पिणी कालके सम्पूणं समर्यों ओर 
आवलियोंम अनक वार जन्म धारण करता है आर 
मरता है। सावाथ--उत्सापिंणी और अवसर्पिणी कालके 
जितने समय होते हूँ, उन सारे समयोंमें क्रमसे जन्म लेने 
और मरनेको कालपरावतेन कहते हैं। 


णिरयाउजरहण्णादिसु जाव दु उवरिल्वा ( गा) दु 
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गेवेजा। मिच्छत्तसंसिदेण दु वहुसो वि भवद्विदी- 


ब्भमिदा ॥ २८ ॥ 
मु निरयायुजेघन्यादिषु यावत्‌ तु उपरितना तु मवेयिकाः । 
2* | मिथ्यात्वसंश्रितेन तु बहुशः अपि भवस्थितिः अमिता || २८॥ 
अथ--इस मिथ्यात्वसंयुक्त जीवने नरककी छोटीसे 
छोटी आयुसे लेकर ऊपरके ग्रवेयिक विमान तककी आयु 
क्रमसे अनंक वार पाकर भ्रमण किया है। भावाथे-- 
नरककी कमसे कम आयुसे छेकर अवेयिक विमानकी 
अधिकस अधिक आयु तकके जितन भद हंं, उन सबका 
ऋ्रमस भोगना भवपरावतन कहलाता है । 
सब्बे पयडिट्टिदिओ अणुभागष्पदसबंधठणाणि । 
जीबी मिच्छत्तवसा भमिदो पुण भावसंसारे ॥२९%॥ 
ऋ#/] सर्वाणि प्रकृतिस्थिती अनुभागप्रदशवन्धस्थानानि । 
मिथ्यास्ववन्ञात अमित: पुनः भावसंसारे ॥ २९ ॥ 
अथ--इस जीवने मिध्यात्वक वश पड़कर प्रकृति, 
स्थिति. अनुभाग आर प्रदशबंधके कारणभूत जितने प्रका- 
रके परिणाम वा भाव हैं, उन सवका अनुभव करत हुए 
भावपरावतनरूप संसारमें अनक वार भ्त्रमण किया है । 
भावाथ--कमवंधों के करनेवाले जितन प्रकारके भाव होते 
हैं, इन सबको ऋमसे अनुभव करनको भावपरावतेन 
कहते हैं । 
पुत्तकलत्तणिमित्तं अत्यं अजयदि पाबबुद्धीए । 
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परिहरदि दयादाणं सो जीवो भमदि संसारे ॥३०। 
पुत्न॒कलत्ननिमित्त अर्थ अजयति पापबुद्धचा । 
परिहरति दया दाने सः जीवः अमति संसारे || ३० ॥ 
अधथे--जो जीव स्रीपुत्रोंके लिये नानाप्रकारकी पाप- 
बुद्धियोंस घन कमाता है, ओर दया करना वा दान 
देना छोड़ दंता है, वह संसारमें भटकता है । 
मम पृत्तं मम भजा मम धणधण्णोत्ति तिव्वकंखाए । 
चहइऊण धम्मबुद्धि पच्छा परिपड॒दि दीहसंसारे ॥ ३१ 
मम पुत्रों मम भायों मम धनधान्यमिति तीजकांक्षया । 
त्यक्तवा धर्मबुद्धि पश्चात्‌ परिषतति दीघससारे || ३१ ॥ 
अधे--“यह मेरा पुत्र है, यह मरी सत्री ह, ओर यह 
मेरा धन धान्‍्य है ।” इस प्रकारकी गाढी छालसासे जीव 
धर्मबुद्धिको छोड़ देता है और इसी कारण फिर सब ओरसे 
अनादि संसारमें पड़ता है। 
मिच्छोदयेण जीवो णिदंतो जेण्णभासियं धम्मं । 
कुपम्मकुलिंगकृतित्थं मण्णंतो भमदि संसारे ॥३२२॥ 
मिथ्यात्वोदयेन जीव: निंदन्‌ जैनभाषितं धर्मम । 
कुधमेकुलिज्न कुतीय मन्यमानः अमति संसारे ॥ ३२ ॥ 
अधथे--मिथ्यात्व कमके उदयसे जीव जिनभगवानके 
कहे हुए धर्मकी निंदा करता है और बुरे धर्मों, पाखंडी 
गुरुओं आर मिथ्याशास्त्रोंको पूज्य मानता हुआ संसारमें 
भठकता फिरता है । 


१७५ 


हंतूण जीवरासिं महमंसं सेविकण सुरपाणं । 
परदव्वपरकलत्तं गहिउण य भमदि संसारे ॥३३॥ 
हत्वा जीवराशि मधुमांस सवित्वा खुरापानम | 
परद्रव्यपरकलत्र मृहीत्वा च अमति संसारे ॥ ३३ ॥ 
अथे--यह प्राणी जीवॉके समृहको मार करक, शहद 
( मधु ) आर मांसका सवन करके, शराब पीके, पराया 
घन आर पराई स्त्रीको छीन करके संसार भटकता ह। 
जत्तेण कुणइ पार्ब॑ विसयणिमित्त च अहणिसं 
जीवो । मोहंधयारसहिओं तेण ढु परिषडदि 
संसारे ॥ ३४ ॥ 
यत्नन करोति पाप॑ विपयनिमित्तं च अहनिश जीव: । 
मोहान्धकारसहितः तन तु परिपतति संसार ॥ ३४ ॥ 
अथे--यह जीव मोहरूपी अंधकारस अंधा होकर 
रातदिन विषयोंक निमित्तस जो पाप होते हं, उन्हें यत्ञ- 
पृवंक करता रहता हू आर इसीस संसारम पतन करता है। 


णिचिदरधादुसत्त य तरुदस वियलिंदियेस छचेव। 
सुराणरयतिरियचउरों चोदस मणुवे सदसहस्सा ३५ 


नित्येतरघातुसप्त च तरुदश विकलेन्द्रियेषु पद चेव | 
सुरनिरयतियंकचत्वार: चतुदश मनुजे शतसहस्रा:॥ ३७ | 
अधथे--नित्यनिगोद, इतर निगोद, और घातु अथात्‌ 
१ गोम्मटसारके जीवकांडकी ८९ नम्बरको गाथा भी यहां हूँ | यहा क्षेपक 
साद्म पढ़ती हू । 


१६ 


पृथ्वीकाय, जलकाय, अशग्निकाय, और वायुकायकी सात 
सात लाख (४२ लाख), वनस्पतिकायकी दश लाख, विकले- 
न्द्रियकी( द्वीन्द्रिय तेइन्द्री, चाइन्द्रीकी ) छह लाख, देव, 
नारकी ओर तिर्यचोंकी चार चार ढाख, और मनुष्योंकी 
चोदह लाख, इस तरह सब मिलाकर चोरासी लाख 
योनियां होती - यजूतट 
“संजोगविप्पजांगं छाहालाहं सुहं च दुक्खं व । 
सँसारे भूदाण होदि हु माणं तहावमाणं च॥ ३६॥ 
4८ संयागविप्रयोगे लाभालाम॑ सुख च दुःखे च | 
संसार भतानों भवति हि मान लथावमान च | ३६ ॥ 
ध--संसारम जितने प्राणी हैं, उन सबको मिलना, 
बिछरना, नफा, टोटा. सुख, दुस्व, ओर मान तथा अप- 


त्> 


मान ( तिरस्कार ) निरन्तर हुआ ही करते है । 
कम्मणिमित्तं जीवो हिंददि संसारघोरकांतार । 
जी के > 4 शक 
वस्म ण संसारों णिच्रयणयकम्मणिम्मुको ॥३७॥ 
कमनिमित्त ज्ञीवः हिदति संन्तारवोस्कातार । 
जीवस्य न संसार: निश्चयनयक्रमनिमसुक्त: ॥ ३७ ॥ 
अथ-- यद्यपि यह जीव कमके निमित्तसम संसाररूपी 
बड़ भारी वनमें भटकता रहता है परन्तु निश्चयन- 
यसे ( यथाधम ) यह कमस रहित है, ओर इसीलिये इसका 
भत्रमणरूप संसारस कोड सम्बन्ध नहीं है । 


१ “संसारे अभूदमाणं च् ऐसः शंकित प्राद इमकों मिला था, उसे 
इमनें इस तरह लिखना टीक समझा ४ | 
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संसास्मदिकंतो जीवोवादेयमिदि विचितिजों | 
संसारदुहकतो जीवो सो हेयमिदि विचितिजो ॥३८ 
संसारमतिक्रान्तः जीव उपादेयमिति विचिन्तनीयम्‌ | 
संसारदु:खाक्रान्तः जीवः स हेयमिति विचिन्तनीयम्‌॥ ३८॥ 
अथे--जो जीव संसारसे पार हो गया है, वह तो उपा- 
देय अथात्‌ ध्यान करने योग्य है, ऐसा विचार करना 
चाहिये और जो संसाररूपी दुःखोंस घिरा हुआ है, वह 
हय अथात्‌ ध्यानयोग्य नहीं है, ऐसा चिन्तवन करना 
चाहिये। भावाथे--परमात्मा ही ध्यान करनेके योग्य 
हू, वहिरात्मा नहीं है । 
अथ लोकभावना | 
जीवादिपयट्टाणं समवाओ सो णिरुचये लोगो । 
तिविहों हवेह लोगो अहमज्मिमउड्भेयेण ॥ २९॥ 
जीवादिपदाथानां समवाय: स निरुच्यते लोक: । 
त्रिविध: भवेत्‌ लोक: अधोमध्यमोध्वभदेन ॥ ३९ ॥ 
अथ--जीवादि छह पदार्थोंका जो समूह है, उसे लोक 
कहते हैं और बह अधोलोक, मध्य छोक, और ऊचध्बे- 
| छोकके भेदोंस तीन प्रकारका है । 
णिस्या हवंति हेल् मज्झे दीबंब॒ुरासयोसंखा । 
सग्गो तिसद्टि भेओ एत्तो उड़े हवे मोक्‍्वो ॥४०५॥ 
निरया भवंति अधस्तना: मध्य द्वीपाम्बुराशयः असंख्याः | 
खग; त्रिषष्ठिभेदः एतस्मात्‌ ऊध्चे भवेत्‌ मोक्ष: ॥ ४० ॥ 
्‌ 


१८ 


अथे--नरक अधो लोकमें हैं, असंख्यात द्वीप तथा 
समुद्र मध्यलोकमें हें, आर जरेसठ प्रकारके स्व तथा मोक्ष 
ऊध्वेलोकमें हैं । 
इंगितीस सत्त चत्तारि दोण्णि एकेक छक चदुकप्पे। 
एकेकेंदियणामा + आदितेसई 
ति त्तिय एकेकेंदियणामा उड़आदितेसट्टी ॥ ४१॥ 
एकर्त्रिंशत्‌ सप्त चत्वारि द्वो एकेक पट चतुःकल्पे | 
त्रित्रिकमेकेकेस्द्रकनामानि ऋत्वादित्रिषष्टि: || 9१ ॥ 
अथे--स्वर्गलोकमें ऋतु, चंद्र, विमल, वल्गु, बीर आदि 
६३ विमान इन्द्रक संज्ञाके धारण करनवाले हं। उनका 
क्रम इस प्रकार है,--साधम ईशान स्वगके ३१, सानत्कु- 
मार माहेन्द्रके ७, ब्रह्म ब्रह्मोत्तते ४, लांतव कापिष्टके 
२, शुक्र महाशुक्रका १, शतार सहस्नारका १, आनत, प्राणत, 
आरण ओर अच्युत इन चारकल्पोंके ६, अधो मध्य और ' 
ऊध्व गवेयिकके तीन तीनके हिसात्रसे ९, अनुदिशका १, 
और अनुत्तरका १ सब मिलकर ६३। 
असुहेण णिर्यतिरियं छहउब्रजोगेण दिविजणर- 
बिक + द्धे का >>. 5 ० 6४५ ७ 
सोक्ख॑ । सुद्धेण लहइ सिद्धि एवं लोयं विर्चि- 
तिजो 
[॥ ४२ ॥ 
अशुभेन निरयतियंश्व शुभोपयोगेन दिविज-नरसोख्यम्‌ । 
शुद्धन लभते सिद्धि एवं लोकः विचिन्तनीय: || 9२ ॥ 





१ अैद्ञोक्यसारकी ४६३ वीं गाथा भी यही दहै। इससे यहां क्षेपक्त जान 
परत है । 
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'अथे--यह जीव अशुभ विचारोंसे नरक तथा तिर्यच- 
गति पाता है, शुभविचारोंसे देवों तथा मनुष्योंक सुख 
भोगता है और शुद्ध विचारोंसे मोक्ष प्रास करता है, इस 
प्रकार लोक भावनाका चिन्तवन करना चाहिये । 


अथ अश्ुविभावना । 
अद्दीहिं पडिबद्धं मंसविलित्तं तएण ओच्छण्णं | 
किमिसंकुलेहिं भरिदम, चोक्खं देहं सयाकालं ४३ 


अश्थिम्रिः प्रतिबद्ध मांसविलिप्त त्वचया अवच्छन्नम | 
क्रिमिसकुले' भरिते अप्रशस्तं देह सदाकालम ॥ ४३ ॥ 


अभध--हड्डियोंसे जकड़ी हुई है, मांसस लिपी हुई है, 
चमड़ेसे ढकी हुई है, और छोटे २ कीड़ोंके समूहसे भरी 
हुईं है, इस तरहसे यह देह सदा ही मलीन है । 

न] > [का भरि 4 ० डक * 
दुग्गंधं वीभत्यं कलिमल(?)भरिदं अचेयणो मुत्तं । 
+ 4 । | 00५ हक. + 
सडणपढणं सहावं देहं इृदि चितये णिन्नं॥ ४४॥ 

दुर्गंध बीभत्स कलिमलभूतं॑ अचेतनो मूत्तम्‌ । 
स्खलनपतनं खभावं देहं इति चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥ २9 ॥ 
अथ--यह देह दुर्गधमय है, डरावनी है, मलमृत्रसे 
भरी हुई है, जड़ है, मूर्तीक ( रूप रस गंध स्पर्शवाली ) 
है, आर क्षीण होनेवाली तथा विनाशीक स्वभाववाली है; 
इस तरह निरन्तर इसका विचार करते रहना चाहिये । 
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रेसरुहिस्मंसमेदद्टीमजसंकुलं मुत्तप्रयकिमिबहुल्ल । 
दुग्गंधमसाचि चम्ममयमणिच्रमचेयणं पटणम०५॥ 
रसरुधिरमांसमेदाखिमज्जासंकुलं मूत्रपूयक्रिमिबहुलम्‌ । 
दुर्गन्ध॑ अशुचि चमंमय अनित्ये अचेतनं पतनम्‌ ॥ ४५॥ 
अथे--यह देह रस, रक्त, मांस, मेदा और मज्जा 
(चर्बी ) से भरी हुई है, मूत्र, पीव ओर कीडोंकी इसमें 
अधिकता है, दुर्गन्‍्धमय हैं, अपवित्र हैं, चमडेस ढकी 
हुई है, स्थिर नहीं है, अचेतन है और अन्‍्तमें नष्ट हो 
जानेवाली है । 
देहादो वद्रित्तो कम्मविरिहिओ अणंतसुहणिलयो। 
चोक्खो हवेइ अप्पा इदि णिच्च भावणं कुजा४९५॥ 
देहात्‌ व्यतिरिक्त: कर्मविरहितः अनन्तसुखनिलयः । 
प्रशस्तः भवेत्‌ आत्मा इति नित्य भावनां कुर्यात्‌ ॥ 9६ ॥ 
अथे--बास्तवमें आत्मा देहसे जुदा हैं, कर्मासे रहित 
हैं, अनन्त सुखोंका घर है, और इसलिय शुद्ध हैं; 
इसप्रकार निरन्तर ही भावना करते रहना चाहिये | 
अथ आख़वभावना । 


मिच्छत्तं अविर्मणं कस्ायजोगा य आसवा होंति। 


१ यह गाथा हमको क्षेपक मालूम पहली है । क्‍योंकि इसमे कंटी हुई सब 
बातें ऊपरकी दो गाथाओंम आ चुकी हें । इसके सिवाय इसमें विशेष्यका नि- 
देंश भी कहीं नहीं किया दे । ऊपरकी याथाओंसे मिलते जुछते आशयवाली 
देखकर इसे किसी रेखक वा पाठकने प्रक्षिप्त कर दी दोगी, ऐसा अनुमान 
होता है । 


२१ 
पृणपणचउतियभेदा सम्मं परिकित्तिदा समए ४ 


मिथ्यात्वं अविर्मणं कषाययोगाश्व आख॒वा भवन्ति । 
पश्चपश्चचतुःत्रिकभेदाः सम्यक्‌ ग्रकीर्तिताः समये || ४७ ॥ 
अथे--मिथ्यात्व, अविरति ( हिंसा, झूठ, चोरी, कु- 
शील, परिग्रह ), कषाय, ओर योग ( मन वचन कायकी 
प्रवृत्ति >रूप परिणाम आख्रव अर्थात्‌ कर्मोके आनेके 
द्वार हें, और उनके ऋमसे पांच, पांच, चार, और तीन 
भेद जिनशासनमें भले प्रकार कहे हैं। भावाथे-आत्माके 
मिथ्यात्वाद्िरूप परिणामोंका नाम आसख्रव हैं। 
एयंतविणयविवरियसंसयमण्णाणमिदि हवे पंच । 
अविरमणं हिंसादी पंचविहों सो हवह णियमेण ३८ 
एकान्तविनयविपरीतसंशये अज्ञानं इति भवेत्‌ पश्च । 
अविरिमणं हिंसादि पद्चविध॑ तत्‌ भवति नियमेन ॥ ९८ ॥ 
अथे--मिथ्यात्वके एकान्त, विनय, विपरीत, संशय 
और अज्ञान ये पांच भेद हं, तथा अविरतिके हिंसा, झूठ, 
चोरी, कुशील आर परिग्नह ये पांच भेद होते हैं । इनसे 
कम बढ़ नहीं होते हैं। मडलताए दलामऐोे । 
बिक लोहो [4७५ चउविहं * हर 
कोहो माणो माया लोहोवि य॑ * कसाय॑ ' « 
रे जोगो ० कर 
खु । मणवत्रिकायेण पुणो जोगो तिवियषमिदि 
जाणे ॥ ४९॥ 7ेटहल्शान सब्ाबलहततातिककीर " 
क्रोध: मानः माया लोभ: अपि च चतुर्विधं क॒षायं खह । 
मनोवचःकायेन पुनः योग: तजिविकल्प इति जानीहि॥४९॥ 


२२ 


अधे--ऐसा जानना चाहिये कि, क्रोध, मान, माया, 
और लोभ, ये चार कषायके भेद हें और मन, वचन 
तथा काय ये तीन योगके भेद ह 
अस॒हेदरभेदेण दु एके वण्णिदं हवे दुविहं। 
आहारादी सण्णा असुहमर्ण इृदि विजाणेहि ५० 
अशुभेतरभेदेन तु एके्क वर्णित भवेत्‌ द्विविधम्‌ | 
आहारादिसंज्ञा अशुभमनः इति विजानीहि || ५० ॥ 
अथ--मन वचन ओर काय ये अश्युभ ओर शज्ुभके 
भेदस दो दो प्रकारके हं । इनमेंसे आहार, भय, मथुन 
ओर परियग्यह इन चार प्रकारकी संज्ञाओं ( वांछाओं ) को 
अश्युममन जानना चाहिये । भावाथे--जिस मनमें 
आहार आदिकी अत्यन्त लोडुपता हो, उस अशद्युभमन 
कहते हैं 
केण्हादितिण्णि लेस्सा करणजसोक्खेसु गिद्दि- 
परिणामों | इसाविसादभावों असुहमण्णंत्ति य 
जिणा वेंति ॥ ५१ ॥ 
कृष्णादितिस्र: लश्या: करणजसाख्यपु यृद्धिपरिणामः । 
इंधाविषादभाव: अश्युभमन इति च जिना ब्रुवर्ति ॥ ५१॥ 
अथ--जिसमें कृष्ण, नील, कापोत ये तीन लेश्या 
हों, इन्द्रियसम्बन्धी सुखोंम जिसक लोलुपतारूप परिणाम 
हों, और इंषां (डाह ) तथा विपाद ( खेद )रूप जिसके 
भाव रहते हों, उसे भी श्रीजिनेन्द्रदेव अह्युभ मन 
कहते हैं। 


श३ 


जरटट्ाहुलाश कार्य ला: | 


रागो दोसो मोहों हास्सादी-णोकसायपरिणामो ।' 


थूलो वा सुहुमो वा अस॒हमणोत्ति य जिणा 
वेंति ॥ ५५५ 7 77 यए/7८ शक पर 2 पा 
.. रागः द्वेपः मोह: हास्यादि-नोकषायपरिणामः । जप 
स्थूल: वा सूक्ष्म: व अशुभमन इति च जिना: ब्रुवन्ति ॥७२॥ 
अथ--राग, द्वेष, मोह, हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, सत्रीवेद, पुरुपवेद, आर नपुंसकवेदरूप प- 
रिणाम भी चाहे वे तीत्र हों, चाह मन्द हों, अशुभमन 
है, एसा जिनदेव कहत हैं । 
भत्तिच्छिरायचोरकह्ओं वयणं वियाण असुह- 
मिदि । बंधणछेदणमारणकिरिया सा असुहका- 
येत्ति ॥ ५३ ॥ 
भक्तख्वीराजचोरकथ।ः बचने विजानीहि अशुभमिति | 
बन्धनछेदनमारणक्रिया सा अशुभमकाय इति ॥ ७३ ॥ 
अथ--भोजनकथा, ख्रीकथा. राजकथा, और चोर- 
कथा करनेको अशुमवचन जानना चाहिये । ओर बॉ- 
वन, छंदने और मारनेकी क्रियाओंको अश्युभकाय क- 
हत हं । 
गीतूण असुहभावं पुब्वुत्तं णिरवसेसदो दव्वं । 
वद्समिदिसीलसंजमपरिणामं सुहमणं जाणे५७॥ 
मुक्तवा अशुभभावं पूर्वोक्ते निरवशेषत:ः द्ृत्यस्‌ । 
ब्रतसमितिशीलसंयमपरिणार्म शुभमनः जानीहि ॥ ५४ ॥ 
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अथे--पहले कहे हुए रागद्वेषादि परिणामोंको और 
सम्पूर्ण धनधान्यादि परिग्रहोंको छोड़कर जो ब्रत, समिति, 
शील और संयमरूप परिणाम होते है, उन्हें शुभसन 
जानना चाहिये। 
संसारछेदकारणवयणं सुहवयणमिदि जिणुद्दिदं । 
जिणदेवादिसु पूजा स॒हकायंत्ति य हवे चेद्धा ५५ 
संसारछेदकारणवचन झुभवचनमिति जिनोद्ष्टिम्‌ । 
जिनदेवादिषु पूजा झुमकायमिति च भवेत्‌ चेष्टा ॥ ५७ || 
अथे--जन्ममरणरूप संसारके नष्ट करनेवाले वच- 
नोंको जिनभगवानने शुमवचन कहा है और जिनदेव, 
जिनगुरु, तथा जिनशास्त्रोंकी पूजारूप कायकी चेष्टाको 
शुभकाय कहते हैं । 
जम्मसमुद्दे वहुदो (स-वीचिये)द॒क्खजलचराकिण्णे 
जीवस्स परिव्भमणणं कम्मासवकारणं होदि॥५७॥ 
जन्मसमुद्रे बहुदोषबीचिके दुःखजलचराकीर्णे। 
जीवस्य परिश्रमणं कर्मोश्रवकरारणं भवति ॥ ७६ ॥ 
अधथ--जिसमें क्षुधा तृषादि दोषरूपी तरंगे उठती हैं 
और जो दुःखरूपी अनेक मच्छकच्छादि जलचरोंस भरा 
हुआ है, ऐसे संसारसमुद्रमें क्मके आस्रबके कारण ही 
जीव गोते खाता हैं। संसारमें भटकता फिरता है । 
कम्मासवेण जीवो वूढ़दि संसारसागरे घोरे । 
जण्णाणवसं किरिया मोक्खणिमित्त प्रंपरया ५७॥ 
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कर्मालवेण जीव: ब्रुडति संसारसामरे घोरे । 
या ज्ञानवशा क्रिया मोक्षनिमिततें परम्परया ॥ ५७ ॥ 
अथे--जीव इस संसाररूपी महासमुद्रमें अज्ञानके 
वश कर्मोका आखस्रव करके डूबता है। क्योंकि जो क्रिया 
ज्ञानपूर्वंक होती है, वही परम्परासे मोक्षका कारण होती 
है। ( अज्ञानवश की हुईं किया नहीं ) । 
आसवहेदू जीवों जम्मसमुद्दे णिमजदे खिप्प॑। 
आसवकिरिया तम्हामोक्खणिमित्तं ण चिंतेजो ५८ 
आख़बहेतो: जीव: जन्मसमुद्र निमजति क्षिप्रम्‌ | 
आख्रवक्रिया तम्मात मोक्षनिमित्त न चिन्तनीया ॥ ५८ ॥ 
अथे--जीव आख्रवके कारण संसारसमुद्रमें शीघ्र ही 
गोते खाता है। इसलिये जिन क्रियाओंसे कर्मोका आग- 
मन होता है, वे मोक्षको ले जानेबाली नहीं हैं। ऐसा 
चिन्तवन करना चाहिये । 
पारंपजाएण दु आसवकिरियाए णत्यि णिव्वाणं। 
संसारगमणकारणमिदि णिद आसवो जाण ५९% 
पारम्पर्यण तु आखवक्रियया नास्ति निर्वाणम्‌ । 
संसारगमनकारणमिति निन्ध॑ आख्वों जानीहि ॥ ५९ ॥ 
अथे--कर्मोका आस््रव करनेवाली क्रियासे परम्परासे 
भी निवोण नहीं हो सकता है। इसलिये संसारमें भटका- 
नेवाले आसत्रवकों बुरा समझना चाहिये । 
पुब्वुत्तासवभेयो णिच्छयणयएण णत्यि जीवस्स । 
उहयासवणिम्मुर्क अप्पाणं चिंतए णिन्चं ॥ ६०॥ 
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पूवोक्तासवभेदः निश्चयनयेन नाश्ति जीवस्य | 
उभयाखवनिमुक्त आत्मान॑ चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ [| ६० ॥ 
थे--पहले जो मिथ्यात्व अब्रत आदि आख्रवके 
भेद कह आये हैं, वे निश्चयनयसे जीवके नहीं होते हें । 
इसलिये निरन्तर ही आत्माको द्रव्य ओर भावरूप दोनों 
प्रकारके आस््रवोंस रहित चिंतवन करना चाहिये । 
अथ संवरभावना । 


चलमलिणमगादं च वजिय सम्मत्तदिदकवाडेण। 
मिच्छत्तासवदारणिरोहो हो।देति जिणेह्िं णिह्िइं 
चलमलिनमगा् च वजयित्वा सम्बक्ततदृढकपाटेन। 
मिथ्यात्वाखवद्गारनिरोध: भवति इति जिन निर्दिष्टम॥६१॥ 
अध--जो चल, मंलिन आर अगाढ इन तीन दोषोंसे 
रहित है ऐसे सम्यक्त्वरूपी सघन कित्राड़ोस मिथ्यात्वरूप 
आख्रवका द्वार बन्द होता है, एसा जिनभगवानने कहा 
है। सावार्थ--आत्माके सम्यक्त्वरूप परिणामोंसे मिथ्या- 
त्वका आस्नरव रुककर मिथ्यात्व -संबर होता है । 


१ आत्माकी राग्रादि भावरूप प्रदृकत्तिकों भावास््तव्र कहते हू । और उस 
प्रवृत्तिते कार्मोण वर्गणारूय पुठ्ठडलस्कंतोंकें आगमनको द्रव्यास्यत्र कहते है । 
२ देव गुरु शाब्नोम अपनी वुद्धि रखनेकों अत्य दोष कहते है, जसे यह 
देव मेरा है, यह मन्दिर मेरा है, यह दुमरेका देव है, यह दूसरेका मन्दिर 
हू। इसप्रकारके परिणामोस सम्यग्दशनमें च्रक्ू दोष आता दे । ३ सम्यत्व- 
रूप परिणामोंम सम्यक्तवरूप मोहकी प्रकृतिके उदयसे जो मल्लनता होती है, 
उसे मल दाष कहे है । यह सोनमें कुछ एक मलेपनकें समान होता है । 

श्रद्धानमें शिथिलता होनकों अगाढ़ कहते हैँ । जैसे सब तीथकरोंके अनंत 
शक्तिके धारक होनेपर भी शान्तिनाथको शान्तिके करनेवाले ओर पाइवेनाथको 
रक्षाके करनेवाले मानना । 
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पंचमहव्वयमणसा अविर्मणणिरोहणं हवे णियमा | 
कोहादिआसवाणं दाराणि कसायरहियपछगेहिं(?) 


पंचमहात्रतमनसा अविरमणनिरोधन भवेत्‌ नियमात्‌। 

क्रोधादि आखवाणां द्वाराणि कृपायरद्वितपरिणामैः || ६२ ॥ 

थे--अहिंसादि पांच महात्रतरूप परिणामॉसे निय- 
मपूत्रक हिंसादि पांचों अब्नतोंका आगमन रुक जाता है 
आर क्रोधादि कपायरहित परिणामोर्स क्रोधादि आख्र- 
वॉके द्वार बन्द हो जाते हैं। सावाथे-पांच महाव्रतोंस 
पांच पापोंका संवर होता है और कपायोंके रोकनेसे क- 
पाय-संबर होता है । 
स॒हजोगेस पवित्ती संवरणं कुणदि असुहजोगस्स। 
सुहजोगस्स णिरोहो सुद्धुवजोंगेण संभवदि॥६३॥ 

झुभयोगपु प्रवृत्ति: संवरणं करोति अशुभयोगस्य | 

शमयोगस्य निरोधः जुद्धोपयोगेन सम्मवति ॥ ६३ ॥| 
अथ--मन वचन कायकी शुभ प्रवृत्तियोंसे अश्युभयो 

गका संबर होता है ओर केवल आत्माक ध्यानरूप शुद्धो 
पयोगस शुभयोगका संवर होता हैं । 
सुडुवजोगेण पुणो धम्मं सुक॑ च होदि जीवस्स। 
तम्हा संवरहेदू झाणोत्ति विचितये णिन्नं ॥ ६४ ॥ 

शुद्धोपयोगेन पुनः धर्म शुकं च भवति जीवस्य | 

तस्मात्‌ संवरहेतु: ध्यानमिति विचिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अथे--इसके पश्चात्‌ झुद्धोपयोगसे जीवके धर्मध्यान 
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और थशुक्नध्यान होते हैं । इसलिये संवरका कारण ध्यान 
है, ऐसा निरन्तर विचारते रहना चाहिये । 'भावाथे- 
उत्तम क्षमादिख्य दश धर्मोके चिन्तवन करनेको धर्म- 
ध्यान कहते हैं और बाह्य परद्र॒व्योंके मिलापसे रहित के- 
वल शझुद्धात्माके ध्यानको शुक्लध्यान कहते हैं। इन दोनों 
ध्यानोंसे ही संवर होता है । 
जीवस्स ण संवरणं परमदइणएण सुद्धभावादो । 
संवरभावविमुकं अप्पाणं चितये णिच्च ॥ ६५॥ 

जीवस्य न संवरणं परमार्थनयन शुद्धभावात्‌ । 

संवरभावविमुक्त आत्मानं न्‍तयेत्‌ नित्यम्‌ || ६० | 

अथे- परन्तु शुद्ध निश्चयनयसे ( वास्तवमें ») जीवके 
संवर ही नहीं है । इसलिये संवरके विकल्पसे रहित आ- 
त्माका निरन्तर शुद्धभावसे चिन्तवन करना चाहिये । 
आवाधे--आस्रव संवर आदि अवस्थायं कमंके सम्ब 
न्धसे होती हैं, परन्तु वास्तवम आत्मा कमजंजालस रहित 
शुद्धस्वरूप है । 
अथ निजेराभावना | 

बंधपदेसग्गलणं णिजरणं इदि हि जि(णवरोप)त्तम| 
जेण हवे संवरणं तेण दु णिजरणमिदि जाणे॥<६॥ 

बन्धप्रदेशगलरन नि््जरण इति हि जिनवरोपात्तम्‌ । 

येन भवेत्संवरणं तेन तु निञ्जेरणमिति जानीहि॥ ६६ ॥ 

अथे--कमंबन्धके पुद्वलवर्गणारूप प्रदेशोंका जिनका 

कि आत्माके साथ सम्बन्ध हो जाता हैं, झड़ जाना ही 
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निजरा है ऐसा जिनदेवने कहा है। और जिन परिणा- 
मोंसे संवर होता है, उनसे निजरा भी होती है। मावाथ- 
ऊपर कहे हुए जिन सम्यक्त्व महात्नतादि परिणामोंसे संवर 
होता हैं, उनसे निजेरा भी होती है । 'भी' कहनेका ज- 
भिप्राय यह ह कि, निजराका मुख्य कारण तप हैं । 


सा पुण दुविहा णेया सकालपका तवेण कयमाणा । 
चादुगदीणं पढमा वयज॒त्ताणं हवे बिदिया॥६७॥ 


सा पुनः द्विविधा ज्ञेया खकालपका तपसा क्रियमाणा । 
चातुगतीनां प्रथमा त्रतयुक्तानां भवेत्‌ द्वितीया ॥ ६७ ॥ 
अध--ऊपर कही हुई निजरा दो प्रकारकी है, एक 
वह जो अपना काल पृण करके पकती है अथात्‌ जिसमें 
कामाणवगणा अपनी स्थितिको पूरी करके झड़ जाती हें, 
और दूसरी वह जो तप करनेसे होती है अथात्‌ जिसमें 
कामाणवगंणा अपनी बंधकी स्थिति तपके द्वारा बीच 
ही पूरी करके-पक करक खिर जाती हं। इनमेंसे पहली 
स्वकालपक्व वा सबविपाक निजरा चारों गतिवाले जीवॉके 
होती ह आर दूसरी तपकृता वा अविपाकनिजरा केवल 
ब्रतधारी आवक तथा मुनियोंके होती है । 
अथ धर्मभावना | 

एयारसदसभेयं पम्मं सम्मत्तपुन्वयं भणियं । 
सामारणगाराण उत्तमसुहसपजुत्ताह ॥ ६८ ॥ 


॥ खामिकार्तिकयानुप्रक्षामें भी यद्ट गाथा आई है । वहां या तो यह क्षेपक 
झेगी या कार्तिकियखासमीने उसे इसीपरसे उद्धतकरके संग्रह कर ली द्वोगी । 
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एकादशदझभेदं धम सम्यक्त्वपूवेकं भणितम्‌ । 
सागारानगाराणां उत्तमसुखसम्पयुद्धै: ॥ ६८ ॥ 


अथे--उत्तम सुख अर्थात्‌ आत्मीक सुखमें लीन हुए 
जिनदेवने कहा है कि, श्रावकों और मुनियोंका धर्म जो 
कि सम्यक्तवसहित होता हैं, क्रमसे ग्यारह प्रकारका और 
दश प्रकारका है। अथांत्‌ श्रावकोंका धर्म ग्यारह प्रका- 
रका है ओर मुनियोंका दश प्रकारका है । 


दंसणवयसामाइयपोसहसचित्तराय भत्ते य । 
+ का दिल कि ५ 
बम्हारंभपरिग्गहअणुमणमुद्दिद्ट देसविरदेदे ॥६९॥ 
दशनतव्रतसामायिकप्रोषघस चित्तरात्रिभक्ते च 
ब्रह्मारंभपरिग्रह अनुमतमुद्दिर्ट देशविरतेते || ६० || 
अथे--दशेन, त्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचि- 
त्तत्याग, रात्रिभक्तत्याग, बह्मचये, आरंभत्याग. परिग्रह- 
त्याग, अनुमतित्याग और उद्दि्त्याग ये ग्यारह भेद दे- 
शत्रत अथवा श्रावकधमके हैं। ये भेद श्रावकोंकी ग्यारह 
प्रतिमाके नामस प्रसिद्ध हैं। 
उत्तमखममदवजवसचसउच्चे च संजम चेव । 
| (005 + का 5 
तवतागमककिचण्हं वम्हा इदि दसविहं होदि॥७०॥ 
उत्तमक्षमामार्दवाजवसत्यशे्च च संयम: चेव । 
तपस्त्याग आकिश्वन्यं ब्रह्म इति दशवि्घ भवति ॥ ७० ॥ 


१ गोमटसारके जीवकांडकी ४७७ नम्बरकी गाथा ओर बसुनंदिध्रावकाचा- 


रकी चौथ, गाथा भी यह्दी ६ । यहांपर क्षपक मालूम पड़ती है। 
च्यादिय पाए ४+ व 7ह र*% तीं गा सा 


३१ 


: अथै--उत्तम क्षमा, मादेव, आजंब, सत्य, शौच, सं- 
यम, तप, त्याग, आकिश्वन्य, आर तब्रह्मचय्य ये दश भेद 
निधम्मके बप 
मु हें। 


कोहुप्पत्तिस्स पुणो बहिरंगं जदि हवेदि सक्खादं। 
ण कुणदि किंचिवि कोहं तस्स खमा होदि धम्मोत्ति 


क्रोधोत्पत्ते: पुनः बहिरज्ज यदि भवेत्‌ साक्षात्‌ । 
न करोति किश्विदपि क्रोघं तस्प क्षमा भवति धर्म: इति७१ 


अथ--कोधक उत्पन्न होनेके साक्षात्‌ बाहिरी कारण 
मिलनेपर भी जो थोड़ा भी क्रोध नहीं करता है, उसके 
उत्तमक्षमा धम होता है । 
कुलख्बजादिबुद्धिस तबसुदसीलेस गारव॑ किंचि। 
जो णवि कुब्वदि समणो मदृवधम्मं हवे तस्स'७२ 
कुलरूपजातिबुद्धिपु तपश्ुतशीलेषु गये किश्वित्‌ । 
यः नेव करोति समना* मार्दबरर्भ मवेत्‌ तम्य | ७२ ॥ 
अर्थ--जो मनस्वी पुरुष कुंड, रूप, जाति, बुद्धि, 
तप, शास्त्र, आर शीलादिके विषयमें थोड़ासा भी घमंड 
नहीं करता है, उसीके मादेव घम होता है । 
+ [अर | /# मलिक अप 
मोत्तण कुडिलभावं णिम्मलहिदयेण चरदि जो 


१ कुल ओर जातिमें इतना अन्तर है कि, कुल पिताके सम्बन्धसे होता है, 
और जाति माताके सम्बन्धसे हं,ती हे । किसी सूर्यवंशी राजाका एक पुत्र 
झुद्ठा रानीके गर्भसे उत्पन्न हुआ हो, तो उसका कुल सूर्यवंश कहलायगा और 
जाति झह कहलायगी । 


शेर 


समणो । अजवधम्म॑ तइयो तस्स दु संभवदि 
णियमेण ॥ ७३ ॥ 

मुक्तवा कुटिल्भा निर्मेलहदयन चरति यः समनाः । 

आजवधरम : तृतीय: तस्य तु संमवति नियमेन ॥| ७३ ॥ 

अथे--जो मनस्वी ( शुभविचारवाला ) प्राणी कुटिल- 

भाव वा मायाचारी परिणामोंको छोड़कर शुद्ध हृदयसे 
चारित्रका पालन करता है, उसके नियमस तीसरा आजब 
नामका धम होता है । भावाथ-छल कपटको छोड़कर 
मन वचन कायकी सरल प्रवृन्की आजवब धर्म कहते हैं। 
परसंतावयकारणवयण मोत्तूण सपरहिदवयण्ण । 
जो वद॒दि भिक्‍्खु तुइयो तस्स दु धम्मो हवे सच ७४ 

परसंतापककारणवचनं मुक्तवा खपरहितवचनम्‌ | 

यः वदति भिक्षुः तुरीयः तम्य तु घम: भवेत सत्यम्‌ |७४॥ 

अथ--जो मुनि दूसरेको क्लेश पहंचानवाले वचनोंको 

छोडकर अपन आर दमसरक हित करनवाल वचन कहता 
है, उसके चाथा सत्यधम होता है । जिस वचनके कह- 
नेस अपना आर पराया हित होता है, तथा दूसरेको कष्ट 
नहीं पहुंचता है, उस सत्य धम कहत हूं । 
कंखाभावणिवित्ति किचा वेरग्गभावणाजुत्तो । 
जो वड्रदि परममुणी तस्स दु धम्मो हवे सोच 9५ 


कांक्षाभावनिवृत्ति कृत्वा वराग्यभावनायुक्त: । 
यः बतेते परममुनिः तस्य तु धर्म: भवत्‌ शौचम्‌ | ७५ ॥ 


शेर 


अथ--जो परममुनि इच्छाओंको रोककर और वैरा- 
ग्यरूप विचारोंसे युक्त होकर आचरण करता है, उसके 
हनैचधम् होता है। मावाथे-लोभकपायका त्याग करके 
डदासीनरूप परिणाम रखनेको शौचधमे कहते हैं। 
वंद्समिदिपालणाए दंड्चाएण इंदियजएण । 
परिणममाणस्स पुणो संजमधम्मो हवे णियमा ७६ 
त्रतसमितिपालनेन दण्डत्यागन इन्द्रियजयेन । 
परिणममानस्य पुनः संयमधर्म: भवेत्‌ नियमात्‌ || ७६ ॥ 
अथे--ब्रतों और समितियोंके पालनरूप, दंडत्याग 
अर्थात्‌ मन वचन कायकी प्रवृत्तिके रोकनेरूप, और 
पांचों इन्द्रियोंके जीतनरूप परिणाम जिस जीवके होते 
हैं, उसके संयमधरम नियमसे होता है । सामान्यरूपसे 
पांचों इन्द्रियों और मनके रोकनेसे संयमधर्म होता है । 
ब्रत समिति गुप्ति इसीके भेद हैं । 
विसयकसायविणिगर्गहभावं काऊण झाणसिज्ञीए। 
जो भावहई अप्पाणं तस्स तब॑ होदि णियमेण ७७ 
विषयकपायविनिग्रहभाव॑ कृत्वा ध्यानसिद्धचे । 
यः भावयति जात्मानं तस्य तपः भवति नियमेन ॥ ७७ ॥ 
अथे--पांचों इन्द्रियोंक विषयोंको तथा चारों कषा- 
योंको रोककर शुभ ध्यानकी प्राप्तिके लिये जो अपनी 


१ इसी आशयकी गाथा गोमश्न्सारक्े जोवकांडमें भी कही है;--- 
बदसमिंदिकसायाणं दंडाण तहिंदियाण पेचण्ह । 
शारण पालण णिगर्गह चाग जओ संजमो मणिओ॥७६५॥ 


पद 
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आत्माका विचार करता है, उसके नियमसे तप होता है। 
णिव्वेगतियं भावइ मोहं चइऊण सब्वदब्वेसु । 
जो तस्स हवेचागो इदि भणिदं जिणवरिदेहि ७८॥ 

निर्वेगत्रिकं भावयेत्‌ मोह त्यक्तवा सर्वद्रव्येषु । 

यः तस्य भवेत्‌ त्यागः इति मणितं जिनवरेन्द्रे:॥॥ ७८ |॥ 

अथे--जिनेन्द्र भगवानने कहा है कि, जो जीव सारे 

परद्र॒व्योंसे मोह छोड़कर संसार, देह, और भोगोंसे उदा- 
सीनरूप परिणाम रखता है, उसके त्यागधम होता है। 
होऊण य णिस्संगो णियभाव॑ णिर्गहितु सुहृदुहदं । 
णिदंदेण दु वट्रदि अणयारो तस्सकिंचण्हं॥७९% 

भूत्वा च निम्सज्गः निजभावं निग्नमहीत्वा सुखदुखदम्‌ । 

निद्वन्द्देन तु बतेते अनगारः तस्याकिश्वन्यम्‌ | ७९ ॥ 

थ--जो मुनि सब प्रकारके परिग्रहोंसे रहित होकर 
ओर सुख दुःखके देनेवांल कमंजनित निजभावोंकी रोक- 
कर निद्धन्द्रतासे अधांत्‌ निश्चिन्ततासे आचरण करता 
है, उसके आकिंचन्य धर्म होता है। भावाधे--अन्तरंग 
और बहिरंग परिग्रहके छोडनेको आकिचन्य कहते हैं । 
सब्बंगं पेच्छंतो इत्थीणं तास मुयदि दुब्भावम | 
सो वम्हचेरभावं सुकदि खछ दुद्धरं धरदि ॥८०॥ 

सवाझ्जं पश्यन्‌ खस्रीणां तामु मुश्नति दुर्भावम्‌ । 

स ब्रह्मचय्येमावं सुकृती: खड़ दुद्धरं घरति ॥ ८० ॥ 

अथधे--जो पुण्यात्मा ख्रियोंके सारे सुन्दर अंगोंको 


३५ 


देखकर उनमे रागरूप बुर परिणाम करना छोड़ देता है, 
वही दुद्धर ब्रह्मचयंघर्मको धारण करता है। 
सावयधम्म॑ चत्ता जद्धम्मे जो हु वद्वए जीवो । 
सो णय वजदि मोक्खं धम्मं इदि चितये णिन्व॑ं<१ 
आ्रावकषम त्यत्तवा यतिधर्म यः हि वत्तते जीवः । 
सन च वज्जेति मोक्ष धम्मेमिति चिन्तयेत्‌ नित्यम्‌ ॥८१॥ 
अधे--जो जीव श्रावकधर्मको छोड़कर मुनियोंके ध- 
मेंका आचरण करता है, वह मोक्षको नहीं छोड़ता है । 
अथात्‌ मोक्षकों पा लेता है; इस प्रकार धमंभावनाका 
सदा ही चिन्तवन करते रहना चाहिये । भावाथे>--्य 
झ्यपि परंपरास श्रावकधम भी मोक्षका कारण है, परन्तु 
वास्तवमें मुनिधमसे ही साक्षात्‌ मोक्ष होता है, इसलिये 
इसे ही धारण करनेका उपदेश दिया है । 


णिच्छयणएण जीवों सागारणगारधम्मदो भिष्णो। 
मज्ञत्थभावणाए सुद्धप्पं चितये णि््च ॥ <२॥ 


निश्चयनयन जीव: सामारानागारधर्मतः भिन्नः । 
मध्यस्थभावनया शुद्धात्मान चिन्तयंत्‌ नित्यम्‌ ॥ ८२ ॥ 





पहले कही हुई ६८ नम्वरकी ग्राथाक्रा ओर इसका सम्बन्ध मिलानेसे 
ऐसा मालूम होता है, कि ६८ वी गाथाके पश्चात्‌का गाथा यहीं है, बीचमें 
जो गाथाय हैं, वे प्रतिमा ओर दशधमंके प्रकरणकों देखकर किसीने क्षेपकके 
तारपर शामिल कर दी हद । आर श्रतिमार्भोके तो केवल नाममात्र गिना दिये 
है, परन्तु धर्मोका खरूप पूरा कद दिया गया है;इससे भी ये गाथाये क्षेपक मा- 
लूम होती हैं। ग्रन्थकर्ता तो दशधर्मोके समान ग्यारह प्रतिमाओंका खरूप भी 
जुदा २ कहते । 
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अधथे--जीव निश्चयनयसे श्रावक और मुनिधर्मसे बि- 
लकुल जुदा है, इसलिये रागद्वेषरहित परिणामोंसे गुद्ध- 
स्वरूप आत्माका ही सदा ध्यान करना चाहिये। 
अथ बोधिदुलंभभावना । 


उप्पजदि सण्णाणं जेण उवाएण तस्सुवायस्स । 
चिंता हवेद बोही अचंत्तं दुल॒हं होदि ॥ ८३ ॥ 


उत्ग्यते सदज्ञानं येन उपायेन तम्थोपायम्य । 
चिन्ता भवेत्‌ बोधिः अत्यन: दुर्लभ भवति ॥ ८३ ॥ 
अथे--जिस उपायसे सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्ति हो, उस 
उपायकी चिन्ता करनेको अत्यन्त दुलेम बोधिभावना 
कहते हैं । क्योंकि बोधि अथात्‌ सम्यशज्ञानका पाना बहुत 
ही कठिन हैं । 
कम्मुदयजपजाया हेयं खाओवसमियणाणं खु। 
सगदव्बमुवादेयं णिच्छयदो होदि सण्णाणं॥८०॥ 
कर्मोद्यजपयाया हेय॑ क्षायोपञ्ममिकज्ञानं खल़ु । 
खकद्वव्यमुपादेयं निश्चयत: भवति सदृज्ञानम्‌॥ ८४ ॥ 
अधथे--अश्ुद्ध निश्चयनयस क्षायोपशमिकज्ञान कमोंके 
उदयसे जो कि परद्रव्य हं उत्पन्न होता है, इसलिये हेय 
अर्थात्‌ त्यागने योग्य है और सम्यग्ज्ञान ( वोधि ) स्वक- 
द्रव्य है अर्थात्‌ आत्माका निजस्वभाव है, इसलिये उपा- 
देय ( ग्रहण करने योग्य ) है । 
मूछुत्तरपयडीओ मिच्छत्तादी असंखलोगपरिमाणा। 


३७ 
परदव्व॑ सगदव्बं॑ अप्पा इंदि णिच्छयणएण॥<५॥ 


मूलोत्तरप्रक्रतय: मिथ्यात्वादय: असंख्यलोकपरिमाणा: । 
परद्वव्य॑ खकद्गव्यं आत्मा इति निश्चयनयेन॥ ८५ | 
अथे--अशुद्ध निश्चयनयसे कर्माकी जो मिथ्यात्व 
आदि मूलप्रकृतियाँ वा उत्तर प्रकृतियाँ गिनतीमें असंख्यात 
छोकके बराबर हें, वे परद्रव्य हैं अर्थात्‌ आत्मासे जुदी 
हं ओर आत्मा निज द्रव्य है । 
+ +$ कप णि कि 
एवं जायदि णाणं हेयमुबादेय णिच्छये णत्थि । 
चिंतेजइ मुणि बोहिं संसारविस्मणद्धे य ॥ ८६ ॥ 
एवं जायत ज्ञान हेयोपादेय निश्चयेन नास्ति । 
चिन्तयत्‌ मुनि: बोधिं संसारव्िरिमणाथ च्‌ | ८६ ॥| 
अथ--इस प्रकार अचुद्ध निश्चयनयसे ज्ञान हेय उपा- 
दयरूप होता है, परन्तु पीछे उसमें ( ज्ञानमें ) शुद्ध निश्च- 
यनयसे हेय और उपादेयरूप विकल्प भी नहीं रहता है । 
मुनिको संसारसे विरक्त होनेके छिय सम्यकृज्ञानका ( बोधि 
भावनाका ) इसी रूपमें चिन्तवन करना चाहिये । 
बारसअशणुवेक्खाओ पच्चक्खाणं तहेव पड़िकमर्ण । 


आलोयणं समाही तम्हा भावेज अणुवेक्खं॥८»॥ 
द्वादशानुप्रेक्षा: अत्याख्यानं तथेव प्रतिक्रणणम्‌ । 
आलोचनं समाधि: तस्मात्‌ भावयेत्‌ अनुप्रेक्षाम॥| ८७ ॥ 
अधे--ये बारह भावना ही प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, 
आलोचना, ओर समाधि ( ध्यान ) स्वरूप हैं, इसलिये 
निरन्तर इन्हींका चिंतवन करना चाहिये । 
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रत्तिदिवं पडिकमणं पत्चक्खाणं समाहिं सामइये। 

आलोयपणं पकुन्बदि जदि विजदि अप्यणो सत्ती ८८ 
रात्रिंदिवं प्रतिक्रमणं प्रत्यास्यानं समार्धि सामयिकम्‌ | 
आलोचनां प्रकुर्यात्‌ यदि विद्यते आत्मनः शक्ति: ॥ ८८॥ 


अधे--यदि अपनी शक्ति हो, तो प्रतिक्रमण, प्रत्या- 
ख्यान, समाधि, सामायिक, और आलोचना रातदिन, 
करते रहो । 
मोक्खगया जे परिसा अणाइकालेण बारअणु- 
वेक्ख | परिभाविऊण सम्म॑ पणमामि पुणों पुणो 
तेसि ॥ <९॥ 
मोक्षणता ये पुरुषा अनादिकालेन द्वादशानुप्रेक्षाम्‌ । 
परिमाध्य सम्यकू प्रणमामि पुनः पुनः तेम्य:॥ ८९॥ 
अथ--जो पुरुष इन बारह भावनाओंका चिंतवन 
करके अनादि काल्स आजतक मोक्षको गये हं, उनको 
में मनवचनकायपूवेक बारंबार नमस्कार करता हूं । 
कि पलवियेण बहुणा जे सिद्धा णखरा गये काले। 
सेझंति य जे (भ)विया तजाणह तस्स माहप्पं९० 
किं श्रलपितेन बहुना ये सिद्धा नरवरा गते काले । 
सेत्स्यन्ति च ये भविका: तदू जानीहि तस्वाः माहात्म्यमरू९ ० 
अथ--इस विषयमें अधिक कहनेकी जरूरत नहीं है । 
इतना ही बहुत है कि भूतकालम जितने श्रेष् पुरुष सिद्ध हुए 
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हैं और जो आगे होंगे वे सब इन्हीं भावनाओंका चिंत- 
बन करके ही हुए हैं। इसे भावनाओंका ही माहात्म्य 
समझना चाहिये । 


इंदि णिचयववहारं ज॑ भणियं “कुंदकुंदमुणिणाहें 
जो भावह सुद्धमणो सो पावइ परमणिव्वाणं ९१॥ 
इति निश्चयव्यवहारं यत्‌ भणितं कुन्दकुन्दमुनिनाथेः। 
यः भावयति शुद्धमनाः स प्रामोति परमनिवोणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अध---इस प्रकार निश्चय और व्यवहार नयसे यह 
बारह भावनाओंका स्वरूप जो मुनियोंके स्वामी ओ्रीकु- 
न्द्कुन्दाचाथेने कहा है, उसे जो पुरुष अुद्धचित्तसे 
चिंतवन करेगा, वह मोक्षको प्राप्त करेगा। 
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भूधरदासजीकृत बारह भावना । 
दोद्दा ! 
राजा राणा छत्रपति, हाथिनके असवार । 
मरना सबको एकदिन, अपनी अपनी बार ॥ १॥ 
दुलबल देई देवता, मातपिता परिवार | 
मरती बिरियां जीवको, कोई न राखनहार ॥ २॥ 
दामविना निरधन दुखी, तृष्णावश घनवान। 
कहूँ न खुख संसारमे, सब जग देख्यो छान ॥ ३ ॥ 
आप अकेला अवबतरै, मरे अकेला होय । 
थो कबह या जीवकों, साथी सगरा न कोय ॥ ४॥ 
जहां देद अपनी नहीं, रहां न अपना कोय । 
घर संपति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लोय ॥ ५ ॥ 
दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पींजरा देह । 
भीतर या सम जगतमे, आर नहीं घिनगेह ॥ ६ ॥ 
सोरठा । 
मोहनींदके जोर, ज़गवासी घृम सदा । 
कर्म चोर चहुँ ओर, सरवस न्यूट खुधि नहीं ॥ ७ ॥ 
सनग्ुरु देय जगाय, मोहनींद जब उपशमे | 
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तब कछु बने उपाय, कमचोर आवत रूके ॥ ८॥ 
दांहा । 


ज्ञान दीप तप तेल्भर, घर शोधे श्रम छोर । 

या विधि बिन निकर्स नहीं, पटे पूरष चोर ॥ ९. ॥ 
पंचमदाशत संचरन, समिति पंचपरकार । 

प्रबल पंच इन्द्रियविज्ञय, धार निर्जरा सार ॥ १० ॥ 
चौदद राज़ु उतंग नभ, लोक पुरुषसंठान । 

तामे जीव अनादितें, मरमत हूँ विन शान ॥ ११ ॥ 
जाँचे सुरतरु देय खुख, खितत चितारेन । 

विन जाँचे विन खिसये, धर्म सकल सुखदेन ॥ १२ ॥ 
घन कन कंचन राजसुख, सबहि सुलभकर जान | 
दुलेभ दे संसारमे, एक जथारथ शान ॥ १३ ॥ 


